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प्रकाशकीय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने पनी स्थापना के साथ ही न केवल हिंदी साहित्य एवं 
देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिये उद्योग आरंभ किया, अपितु ऐसे गुरु गंभीर 
आयोजन भी श्रारंभ किए जिनके कारण हिदी साहित्य का ग्रभ्यृदय आर विकास- 
मात्र ही नहीं हुय्रा प्रत्युत उसके विकास की वह दृढ़ वैज्ञानिक भित्ति निमित हुई जिसके 
बल पर हिंदी का साहित्य दिनोत्तर समृद्ध होता चला ग्रा रहा है । देश की परंपरा से 
प्राप्त हिंदी साहित्य की ग्रतुल संपदा अनिश्चित राजनीति को स्थिति के कारण या 
तो नष्ट'त्रप्ट हो चुकी थी या बेठनों में पड़ी पड़ी एकांत धरती में गइ धन की भांति 
निरथेक कालोन्मुख हो रही थी। सन्‌ १८९४ ई० में हिदी पुस्तकों की खोज की दिशा में 
सभा ने सक्रिय चरण उठाए । तब से ग्राज तक सभा यह कार्य करती चलो ग्रा रही है । 
सभा के इस यज्ञ में बिभिन्न अवसरों पर प्रांतीय एवं केक्रेय सरकारों ने समयोचित 
सहायता देकर सभा के कायं को व्रागे बढ़ाया है । 

इतनी लंबी अ्रवधि के बीच हिंदी ग्रंथों की खोज करते समय सभा को बहुत से 
श्रलभ्य संस्कृत ग्रंथों की भी उपलब्धि होती रही । सस्कृत के ये हस्तलिखित ग्रंथ अत्यंत 
ही उपादेय एवं साहित्यान्वेषण के लिये अत्यन्त आवश्यक है । सभा बहुत दिनों से इनकी 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी कितु धनाभाव के कारण सभा का संकल्प बहुत दिनों 
तक अधूरा पड़ा रहा । अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस कार्य के लिये केंद्रीय सरकार ने 
अनुदान देकर सभा के संकल्प को मूतं रूप दिया है । एतदथं सभा सरकार के प्रति आभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लिये ओर सहयोग की ग्राकांक्षा रखती है। संस्कृत ग्रंथों की 
सूची का यह तृतीय खंड प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है प्रौर ग्राशा 
है, हम शीघ्र ही इसका चतुर्थ खंड भी प्रकाशित कर सकेंगे । 


करुणापति त्रिपाठी 
प्रकाशन मंत्री, 


कृष्ण जन्माष्टमी } 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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भूमिका 


नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का काम 
सन्‌ १६०० से ग्रारंभ किया श्रौर तब से लेकर ग्रद्यावधि यह कार्य होता रहा तथा समय 
समय पर उनके विवरण प्रकाशित होते रहे है । इन विवरणों के प्रवाशन से श्रनेक प्रज्ञात 
लेखकों और ज्ञात लेखकों के ग्रज्ञात ग्रंथों का परिचय हिदी जगत्‌ को प्राप्त हो सका जिससे 
अनवरत प्रबहमान साहित्यधारा की विरतृति और उसकी गंभीरता एवं अतल- 
स्पशिता का श्राकलन कारने में अकल्पनीय सहायता हुई है । किसी भी भाषा और साहित्य 
की परंपरा एवं इतिहास के ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज ग्रौर 
उनके विवरणों का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं । 





आज देश के विभिन्न भागों में जो भाषाएँ प्रचलित हैं, वे संस्कृत से जायमान हैं 
प्रतः यह्‌ सबमान्य है कि संस्कृत सभी भारतीय भापाग्रो को जननी है। प्रचुरतम एवं 
विशाल ज्ञाननिधि का सचय, जा समयसामा को दृष्टि का लांघ गया है, किसी भा भाषा या 
उसक साहित्य क विभिन्‍न क्षेत्रा म उपजाव्य एव मूलाधार के रूप मे प्रतिष्ठित है । व्याकरण, 
दर्शन, ज्यातिष, याग, निरुक्त काशग्रंथ आदि तथा साहित्य क विविध ग्रंग--छंद, ग्रलंकार, 
लक्षण ग्रथ, रूपक आद समा क्षेत्रा म सस्कृत कहयह प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रूप से प्रथित हे । 
सस्कृत भाषा म निवद्ध इस ज्ञानरांश क प्रांत यूरापियन विद्वान्‌ पहल से ही ग्रभिमुख थे । 
परपरा स प्राप्त यह संपदा राजनातिक य्रस्थ्रिरता एबं काल के प्रवाह में पड़कर व्यर्थ हो 
घरित्ना म गड़ी हुई संपत्ति को तरह वष्टन म लिपटो हुई शर्नें: शर्न: नष्ट होती जा रही थौ 
अर उसक प्रतार का आर स जेचंवब, खासकर शाक्षत वग, ग्रांख मुंद पड़ा था। ग्रप्रजा 
शासन इस आर वृध्वा शता सहा प्रवत्तशाल ध। । दशम म अ्रग्नेजा शासन की पुणा 
स्थापना के अनतेर सन्‌ १८६८ इ० स तंत्कालान सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य के ग्रथां 
का व्यापक पभान पर देशव्य।पा खाज आरम हु३। रायल एशियाटिक सासायटा, बगाल 
श्रार बबई तथा मद्रास का प्रवाइसा सरकारा न इस कार्ये म श्रग्रणायता प्राप्त का । ग्रतेक 
शाघ सस्थाग्रा प्रार विद्ठाना द्वारा भा खाज म उपलब्ध प्रबा के संरक्षणा तथा प्रकाशन को 
स्थाया व्यवस्था का गइ । इस प्रकार क प्रयत्ना स प्राप्त ग्रथा क विवरण के प्रकाशन से 
सस्कृत साहित्य के ग्रनक अज्ञात लेखकों ग्रार उनको रचनाओं की तथा ज्ञात लेखकों के 
श्रनक अशात ग्रंथों की जानकारा जिज्ञातुम्रा और शोधकतांग्रों का प्राप्त हुई तथा अनेक 
अज्ञात प्रथा क प्रकाशन स सस्कृत साहित्य को थावृद्धि हुई । इस संबंध में रायल एशियाटिक 
सासायटा की तत्कालीन सेवाएं अभिनंदनीय हूँ। 


हिदी के क्षेत्र में कायरत होते हुए भी नागरीप्रचारिणी सभा को ध्याम इस ओर 
पहले से हाँ था। सभा से हिदो ग्रंथों के प्रकाशन के क्रम में प्रकाशित संस्कृत साहित्य का 
इतिहास मर हत्म/ पश काळाळाग्रान ककत कृष्ठि से) /क्रि./आय54 सभा के गागर से 


त्त्य 


ही संस्कृत ग्रंथों की खोज में प्राप्त होनेवाले हिंदी के ग्रंथों की सुची प्रीर विवरण का सर्वप्रथम 
प्रकाशन एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ने किया जिसमें सन्‌ १८९५ की खोज में प्राप्त ६०० 
हिंदी ग्रंथों की सूची श्रौर विवरण संकलित है। इसके ग्रनंतर सोसायटी ने यह कार्य (हिंदी 
ग्रंथों की सूची का प्रमाणम) रगाप्त कर ल्या । 


हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में देश के विभिन्न ग्रंचनों में कार्यरत सभा के 
कार्यकर्ताश्रों को संस्कृत के भी ग्रंथ उसी प्रकार प्राप्त होते सटे जिस प्रकार एशियाटिक 
सोसायटी, बंगाल को संस्कृत ग्रंथों की खोज में हिंदी के ग्रंथ प्राप्त हए थे। इस प्रकार 
संस्कृत के प्राचीन हस्तलेखों का सभा के पास एक श्रच्छा श्रौर ग्रतेक विषय के 
ग्रंथों का संकलन हो गया। इनकी सरक्षा श्रौर जानकारी के लिये हिंदी के हस्तलेखों 
के विवरण की तरह इनका भी संपादन प्रौर प्रकाशन श्रावण्यक था। सभा की प्रार्थना 
, पर केंद्रीय सरकार ने वित्ञार किया और इसके संपादन और प्रकाशन के लिये अनदान देने 
की स्वीक्ृति दी। सरकार द्वारा प्राप्त इस अनदान से न्ागरीग्रचारिणी सभा एसके संपादन 
श्रौर प्रकाशन की ओर श्रभिमुख हई तथा उसके कर्मठ कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा प्राप्त 
निर्देश के भ्रनुसार इसका विवरण तैयार किया । इन ग्रंथों की कुल संख्या लगभग नौ हजार 
है, जिन्हें १८ विषयश्रेगियों में रखा गया है। इनमें साहित्य एवं साहित्यशास्त्र की 
सभी विधाग्रों के ग्रतिरिक्‍त संगीत, नीतिशास्त्र, आागर्वेद, घनविद्या, आचार, घरमे शास्त्र 
ज्योतिष, व्याकरण, उपनिषद, कोण ग्रंथ, पाकशास्त्र, पश चिकित्सा, कामणास्त्र, तंत्र, मंत्र, 
यंत्न, रसायन, इतिहास, पुराण, रत्नपरीक्षा, वास्तुविद्या आदि विषयों के भी महत्वपूर्ण 
प्राचीन ग्रंथों के विवरण उपलब्ध हो सके हैं । सरकार द्वारा प्राप्त विवरणा निर्देशिका के अनुसार 
इनके विवरण कार्डो पर तैयार किए गए, जिनमें (१) विषय एवं क्रमसंख्या, (२) पुस्तकालय 
की श्रागतसंख्या या संग्रहविशेप की संख्या, (३) ग्रंथनाम, (४) ग्रंथकार, (५) 
टीकाकार, (६) ग्रंथ किस वस्तु पर लिखा है, (७) लिपि, (८) पत्नों या पृष्ठों का 
प्राकार, ( & ) पत्रसंख्या, (१०) प्रति पृष्ठ में पंतितसंख्या श्रौर (११) प्रति पंक्ति में 
प्रक्ष रसंख्या, (१२) क्या ग्रंथ पुणं है, पूर्णा है तो वर्तमान गंग का विवरण, (१३) 
प्रवस्था श्रौर प्राचीनता, तथा ( १४ ) अन्य आवश्यक विवरण शीर्षक से संकलन किया गया 
है । इस कार्य के करने में सभा के तिम्नांकित कार्यकर्ताओं सर्वश्री शिवशंकर मिश्र, डा० 
प्रेमीराम मिश्र, मयालाल मिश्र, पारसनाथ पांडेय, वृजकुमार मिश्र, माधवप्रसाद शुक्ल, 
महानंद तिवारी, प्रेमनारायण पांडेय, प्रादि का तत्पर सहयोग और श्रम प्रशंसनीय रहा है ग्रतः 
ये सभी धन्यवाद फे पात हैं। भ्रपने कार्य के प्रति इन लोगों की निष्ठापूर्ण लगन 
प्रशंस्य है । 





कार्डों के तैयार हो जाने पर इसके संयोजन म्रौर संपादन के निमित्त श्री श्रीपति 
तिपाठी जी से सहयोगार्थ अनुरोध किया गया । उन्होंने इसे स्त्रीकार किया श्रौर दो चार 
दिन आए भी पर अंत में वे इससे एकदम विरत हो गए । 

संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण का यह तृतीय खंड है जिसमें विभिन्न 


विषयों के लगभग "२२९६ ग्ध की ०मिधरिसी अशकक जी (१1३९ सि संकलित है । 


(0...) 


हसमें पुरारोतिहास के ५२१, माहात्म्य के २६३, बेद के १३५, व्याकरण के ४६४, ब्रतकथ।दि 
के २७६, तथा साहित्य के ५१७ ग्रंथों का विवरण प्रकाशित है। इसका चतुर्थ खंड भी प्रकाशन 
के क्रम में है। ग्रंतिम खंड में परिशिष्ट में उन ग्रंथों का विशिष्ट विवरण दिया जायगा जो 
संपादनक्रम में विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं । ऐसे ग्रंथ पुष्पचिल्लांकित (# ) हुं 

संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण तैयार करते समय प्राकृत श्रौर 
श्रपभ्रंश के भी ग्रनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के ग्रंथ हिदी के प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथों का विवरण तैयार करते हुए भी पाए जा रहे हैं। इन प्राकृत श्रौर श्रपश्रंश के ग्रंथों का 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर श्रनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाश में ग्रा सकेंगे । 


सुधाकर पांडेय 
प्रधान मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार | वस्तु थे पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या _ ली क की 

१ REN | ३ ¥ ५ ६ 

धन शिवा NT mono) एणटातणाणालावियातरणल्पिमामा नाका 

पुराण!" हास 

२० ४३६१ इतिहास समुच्चय दे० का० 
(महाभारत) 

२१ ४३१६ कपिल देवोपाख्यान दे० का० 

२२ BOE काशीखंड दे० का० 

२३ २२०२ काशीखंड (पूर्वाद्धे) दे० का० 
(सटीक) 

२४ ६७९६ काशीखंड (स्कांदीय) दे० का० 

२५ ७५०६ कुमारिकाखंड दे० का० 
(स्कांदीय) 

» २६ ३६८१ कूर्मं पुराण दे० का० 

२७ दे० का० 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है? अवस्था 
का पत्नसंख्णा | पंक्तिसंख्या ।ग्रपूणा है तो वर्ते- और | अन्य आवश्यक वित्रण 
प्राकार और प्रतिपंक्ति| मान प्रेश का प्राचीनता | 
में ग्रक्षरसंख्या विवरग 
"नपा व सा कह MON Mes क क 
ह i [TE 
RIS १९४ ६५ & अपू० | प्राचीन | इति श्री महाभारते इतिहास समुच्चये 
। सें० मी ० २-१६,१९- । संसार कूप वर्शादी नाम पंच विशतमो- 
| १००) | | घ्याव: ॥ 
| । { 
! २३% १४५ ३ १४ । ३४ ग्रपू० प्राचीन । इति श्री भागवते महापुराणे कपिल- 
से० मी० (६-८) | | | देवो पराख्याने ग्रात्मस्वरूपस्थि तिर- 
। घ्य़ाय: ॥ 
' ३३४२ ५ १५४३ १४ १० | ४० अपू ० प्राचीन | इति श्री काशी खंडे सदाचारवर्णान ना- 
सें० मी० : | | माध्टत्िशोध्याय: > »६ % %॥ 
| | 
| | 
३९.२१७ ४१३ | १३ | ५५ पु० | प्राचीन | इति श्री मत्यरमहंस परिग्राजकाचाय्यं 
सें० मी० (१-४१३) | । भगवत्पूज्यपाद श्री रामानंद कृतांवेतन्य- 
| | बनाय” "७ 
| 
|| | 
२८:८ % १३:५ ५०१ | १४ | ४० अपू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपु रार काशी खंडेखरवो- 
सें० मी० पू०-१-६६, । ल्कगरुडशयो बणाननाम पंचाशत्तमा$- 
(१०२-२७४) । घ्याय: ॥ समाप्तोयंपूर्वाद्धः ॥ (पृ०- 
उ०-१-२३२ | | २5४) + + + + + 
| । इति श्री स्कंद पुराणे काशीखडे प्रनुक्र- 
| | मणिकानाम शततमोध्यायः।(प०२३ २) 
| 
३५> १४४ १०६ | १३ | ७० अपू ० | प्राचीन | डति श्रीस्कंदपुराणे कुमारिका खंडे गुप्त 
से० मी० (१-१०६) सं०१८१८ क्षेत्रेत्नमाहात्म्य ॥ य. नि. ज संवत्‌ 
| १८१८ समयनाम कातिक मास सुकुल 
| पक्षे एकादश्याम लि खतँग निहालचंद- 
| काएस्थै के ॥ २ 
३०९५ %१४३| २० १२ | ३६ आयु ० ' प्राचीन | इटि श्री कूम्पैँ वेष्णखंडे पंचदश सहखया 
सें० मी०  |(२-१५,७५- | द्वितीयभाग समाप्तं॥ ॐ मनी र्य 
७७) | Fre 
३२६५१६६ ६% १२ | ५२३ पू० । प्राचीन | इति श्री महाभारते शद शाहरुयां संहि- 
सें. मी० | (१-६१) | | तायां वँय्यासिक्याँ शांति पवेणि भ्राप- 
J डम्में कृतघ्नोपाख्यानं समाप्तम्‌ ॥ श्रा- 
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पप्छम्‌०ऽक्षमाप्तः ॥ अतः परंमोक्षधर्माः ॥ 
उना टक न 








रश 


ति | लाई | | | 
की । ग्रंथ किस ह 
क्रमांक भ्रोर विषय लिपि. 
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क्र घ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या _ 
२८ ४३४१ कृतघ्नोपाख्यान ° का० दे ' 
२९ ६०५ कृष्ण जन्म दे० का० | दे० | 
३० ४६९२३ ् | दे० का० | दे० 
(सनत्कुमार संहिता ) । 
॥ ® 
| 
३१ ३०४४ कृष्णामृत । दे० का० | दै० 
३२ ५८४८ केदारकल्प | दे० का० | दे, 
| 
३३ २१६६ कऋ्मसं दर्भ दे० का० | दे० 
| 
३४ २४३० क्रियायोगसार दे० का० दे० । 
३५ ६२०५ गरुडपुराण | दे० का० 
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३५७५१३३ 
सॅ० मी० 


२७°९६ % ११८ 
सें मी० 


२३% १३६ 
सें० मी० 


३२:८ % १५४ 
सें० मी० 


२९५५१०५ 
सें० मी० 


२८७% | 
सें० मी० 


३२५१५२ 
सें मी० 


२८५५ १४-५ 
सें ० मी ० 








प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पूणां है ?, अवस्था 
पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्त- और 
रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
'में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 











ब bo & १० 
Cr 40 | ६१ अवू० ' प्राचीन ऱ्य श्री महाभारते शतसाहस्थ्रां संहि- 
(१-२०,२२- | । सं०१७६३ तायां वैयासित्यां शांतिपवंणि ग्राप द्वे 
६५) | । । । कृतध्नोपाख्यानं समाप्त ॥ "” 
| | । | | संवत्‌ १७६३  *'''॥ 
८ | | 1 । । 
(२-६) | & | २२ श्रवृ० । प्राचीन 
| । नु 00. 
३३ | २३| १५ अपु० | प्राचीन ' इति श्री सनत्कुमारांवरीष संवाद श्री 
| | कृष्णा मंत्र युगल प्रकाशकः षट्न्िशत्प- 
। । टल: समाप्त: ॥ श्री सनत्कुमार संहिता 
भाद्र पद शुक्ल पक्षे २ बुद्धवासरे ॥ 
| | संवतु ॥ 
१५ TID 11 UD आपु० प्राचीन 
। j 
११ १३ | ३३ झपू ० प्राचीन इतिश्रीकेदारकल्पे षष्टः पटलः पृ? ६ 
४५ १३ | ४५ पू० | प्राचीन इति श्रीप्रथम कम संदर्भ एकोनविश "` 
(१-२५, के | संवत्‌ १८४५ ॥ 
२५-४४) | | 
द्द्‌ १४ | ५० पू० | प्राचीन इति श्री पद्मपुराणे क्रियायोगसारे 
(१-८६) | । ०१८४) व्यास जैमिनि संवादे बडविशतितमो- 
। । । ¦ ध्याये २६॥ समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ 
। । । १३४२ फाल्गुण वदि रविवासरे 
। । ' षष्ठ्यां ॥ 
१० (१५ ४७ | ` अपुण मानी ति १ पुस्तक सु 


'सं०१&३२. युभमस्तुः ॥ संवत्‌ १९ वत्तिसके ३२॥ 
। | मितिद्रपद सुल्क ११ दसीसनौकः 

A । पुस्तक समाप्त शुभमस्तु शुभूपात्‌  % 
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| किस 
| | की 2 
। क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार | वस्तु पर लपि 
| वा संग्रहविशेष लखा है 
की संख्या र ST | 
१ विवर: ३ Fn ET SE, | 
PE | SE 
दे 
३६ ६१३१ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
३७ २१७१ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
३८ २१६६ गरुडपुराण दे० कार | दे० 
३६ २३१४ गरूड पुराण दे० का० | दे? 
१४० २३२१ गरुडपुराण | दे० का० | दे" 
h ४१ १०३६ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
४२ ३८२५ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
४३ ३६७५ गरुडपुराण ३० का० | दै० 
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| 
| पश | 
: पत्नोंयापुष्ठौं | न | प्रति पुष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है? | ग्रवस्था 
कां पत्नसंख्या | पंबितसंख्या [प्रपूर्शा है तो बर्त झौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
| आकार प्रौर प्रतिपंक्ति| मान प्रेश का प्राची नता 
| FR मा मम 
ब्रा ME सब CT Oe ... 
| I | आ 
२७०३ ०१५ ३२ | । २७ | ग्रपू० | प्राचीन | इति श्री गरुडपुराणे प्रेतकल्पे पिडज 
सें० मी० । | देहोत्सर्गोनाम चतुर्थोध्यायः ४ “*॥ 
| 
| 
| 
३२:०५ ० १६६ ४२ १३ | ३५ पू० ' | प्राचीन | इति गरुड़पुराणेऽष्टा “* संवत्‌ १९४८ 
सें) मी० | (१-४२) | मार्गमासे कृष्णपक्षे *” "` ॥ 
| 
| 
| 
३२५१६७ | ५० १२ | ३२ अपूष | प्राचीन 
सँ० मी० |(१-४६,५१) 
। | व ता , 
३०९५ १३२| ८ द | २० श्रपुश ¦ प्राचीन इति श्री गरुडपुराण ग्रप्टादशसहस्ता- 
सें० मी० | | संहितायां वैयाशिक्यां उत्तर खंडे विष्ण, 
| | | वैनतेय संवादे प्रेत कल्पे चतुस्तिशो- 
। घ्यायः ३४ शुभमस्तु ॥ 
२७:५५ १६६ ७५ १२ | ३२ | पूछ | प्राचीन 
सें० मी० | 
|| 1 
३५% १३५२ ६ १२ | ३८ अपू७ | प्राचीन | इति श्रीगरुडपुराणे प्रेतखंडे शुभाशुभ- 
सें. मी० |(१-२५,३४- ।सं०१९३६| फलवैतरषी नाम चतुस्त्रिशोध्यायः ॥ 
६८) | ३४॥ "¬ "` संवत्‌ १६३६ शाके शा- 
| | लिवाहूनस्य १८०१ मासोत्तमे ्रावण- 
| मासे शुक्लपक्षे ल्रोदशायां बृहसपतवास- 
| रेइदम्‌ पुस्तक लिषितं मिश्र फकोरचंद- 
| पठनार्थं `ˆ `` श्री सरस्वत्यतमः `" 
| २७६५१२ ३ १० | २६ अपू | प्राचीन | इति श्री गण्डगुरणो रेके 
सें मी० | (१-३) | बू (१०२) 
1 २८२ १२ ४२ १० | ३३ ग्पू> | प्राचीन | इति श्री गरुण प्त कल्पेपर्णाशरदाही 
॥ से० प्री० र < 'सं०१८९५ नार्मोष्टादशोध्यायः संवत्‌ १८९५ 
| (४-५,११ | वैशाख मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्या शनि- 
|... <) वासरे लिखितं संपूर्ण ”” '” ॥ 
§ क | CP In ॥ । Digitized by 53 र USA अ 


६८ 


४ क्रमांक और विषय 


४६ 


४७ 





¥& 


त ० 


























= EE es 
पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
परागत संख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या RR ह 
२ ३ 4 र्‌ ६ ७ 
३६७३ गरुडपुरारा दे० का० | दे० 
४५१ गरुडपुराण दे" का० | १० 
७२५ गरुडपुराण देश का० | दे० 
२४४१ गरुडपुराण देश का० | दे० 
४००७ गरुडपुराण दे०का० | देश 
३३५८ गरुडपुरारा दे” का० | दे 
३१८४ गरुडपुराण देश का० | दे० 
३१७६ गरुडपुरारा दे० का० 
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॥ २८५५१५३ 
। सेँ० मी० 


३१२% १४ 
सें० मी० 


३४२१५ 
। सेँ० मी० 


। २९६५१४५ 
सें० मी० 


२८७५ १४८ । 
सें० मी० 
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११ 








इति गरुड पुराणों प्रेत कल्पे कृष्णा बैन- 


& तेयोसंवादे वैतरिणी दान विधि कथनं 


नाम पंचव्रिशोध्यायः ॥ ३५॥ श्री 


०-5. 


इति श्री गरुडपुराणे प्रेतकल्पे भ्रष्टा- 
दणसाहस्यांसंहि तायां श्रीविष्ण - 
वैनतेयसंवादेत्न यःत्रिशोध्याय: ३३ ॥ 


इति श्री गरुड़ पुराणे प्रेतकल्पे मित्य- 
श्राद्धमकरणं नामश्चतुस्तिशोध्यायः 
सट; (पृ० ५६) 


इति श्री गरुडपुराण प्रेंतकल्पे प्रष्टा- 
दशा साहष्यसंहितायां उत्तरखंडे विष्ण 
वेनतेय संवादे वेतरणीकथनो नाम 
सप्तविशोष्यायः ॥ ३७॥ तत्रवषमहा- 
मंगलमासे ग्रासाढ मासे शुक्लपक्षे चतुर- 
दश्याँ शभतिथौ बृधवारान्वतायां: लिष्यत 
हेतरामसाघदपरोली मध्ये संवत्‌ १९०६ 
मगलं लेखिकानांच पाठिकानांचमंगलं 
मंगलं सर्वेलोकानां भूमे भूयति मंगलं ॥ 


इति श्री गरुड पुराणे भ्रष्टादश सहस्रा- 
हितायां वैयासिक्यामत्तरखण्डे प्रेतकल्ये 
बिष्णवैनतेय संवादे नाम चतु:विशो- 
घ्याय: ३४ ग्रश्लोकशंष्या प्रमाणसाद्धं- 


, सहत्न सप्तचत्वांरीशत ० शुभसंवत्‌ १८८५ 
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अन्य आवश्यक विवरण 





इति श्री गरुडपुराणे अक्षादुश सहस्न- 
संहितायां उत्तरखंडे "संघत्‌ १५८८ 
महासोत्तम्‌ मासे श्रापाढ़ शुक्ला दशम्यां 
१० भौमवासरे लिखिते मिश्र काव्हून 
शुभं भूयात मंगलं ददात श्री "` 


इति श्री गरुड़पुराणों प्रेतकल्पे "` संवत्‌ 
१६२१ अश्वितशुक्त ॥१३॥ गुख्वासरे 
लिपिकृत मिश्र गुलाबचंदेन खतोलो- 
वास्तव्य श्री मत्तु ॥ 





ल्पेणु भाणुभ- 
फलवंतरणी नाम वतुस्त्रोंशोब्याय: ३४ 
संवत्‌ १२७५ मासातम्मासे ग्रश्‍विन- 
मासे कुष्ठपक्षेशुभतिथी द्वादश्याम्‌ रवि- 
वासरे" `ˆ” शुभमस्तुमंगलंददाति ॥ 





इति श्री गरुडपुराणे प्रेतकल्ये प्रष्टादश 
साह संहितायां ** "संवत्‌ १५५२ 
वैशाष मासे कृष्णपक्ष ॥। 


इति श्रो गरुडपुराणे प्रेतकल्ये श्रीकृष्ण 
गरुड्संबादे धर्मोपदिशों नाम चतुस्त्रिशो- 


| ध्यापा॥३४।॥। श्लोक सख्या १-माघ 


मामिसि पक्षद्वितीयाशनिवासरे लिखितं 


| बंधुराम सं १८६७ ॥ रामकृष्ण -॥ 


इति श्रो गरुड़पु राशो प्रेतकल्पे एकोन- 
विशति साहस्य़ां संहितायां उत्तर खंड 
विष्ण वैनतेयसंवादे पंवत्निशोध्यायः 
संवत्‌ १९१३ प्रग्ति % % २ ॥ 
इति श्री गरूडपुराण समाप्तः ॥ संवत्‌ 


१९२६ वैशाख शुक्ला प्रतिपदा १ भौम 
दिने |".  शुभंभूयात्‌ ॥ "` 
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६७ ४६६३ गर्गेसंहिता गर्गाचाये दे० .का० | है? 
(गिरिराजखंड) 
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इत्ति श्री मदांत्येमोद्गलेमहा पुरागो प्रथम 
खंडे वक्रतुंडचरित्रे गणोण गीतासार 
कथनं नाम पोडशोध्याय: ॥ १६ ॥ 
श्रीगजान ॥। 


इति मथुराखंडे संपूर्णा समाप्तम्‌ ॥ 
संवत्‌ १६१८ पौष शुदि अष्टमी बुध 


| बारे लिखितं कृष्णाकोट मै । (पंचमखंड 


पत्र संख्या ४२) इति श्री मद्गर्गा चाय 
संहितायां श्री विज्ञानखंड व्यासोग्रसेत 
संवादे नवमोध्याय: (नवां अध्याय 
पृ० 3) ॥ 


इति श्री मद्गर्गाचाये संहितायां विश्व 
जित्खंडे श्री नारद बहुला 
संवत्‌ १९८ ॥ हरिवंशलाल'”  ॥ 


इति श्री मद्गर्गाचाय्यं संहितामा माघुय्ये 
खंडे श्री नारदबहुला'''संवत्‌ १६०६ 
कातिक शुक्ला ३ रविवासरे लिखित 
रामसरणां ग्रामपिनणामध्ये खण्ड माधु- 
य्येश्लोक ५ 


इति श्री मद्‌ गर्गाचारयं संहितायां श्री 
गिरि राज खंडे नारद वहुला ““' 
संवत्‌ १८६६ मागं सिरमासे कृष्णपक्षे 
एकादश्यांचंद वासरे ॥ हरिवंशलालेव 
विप्रेण लेषितं ४ `` । 


इति श्री गर्गा संहितायां गिरिराज 

खंडे नारद वहुलाश्व संवादे गिरिराज 

प्रभाव प्रस्ताव वरांनो नाम सिद्ध मोक्षं 

---संवत्‌ १६३० शाके १७९५ फाल्गुण 
a 





१४ 





















































कलि की 

क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | 

वा संग्रहविशेष | 

की संख्या 

१ 35%, ३ ¥ भ | 
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६६ २४०९ गर्ग संहिता गर्गाचार्य - दे० का० | शे | 
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७० २४०८ गर्ग संहिता गर्गाचार्य दे० का० | दे० | 

(हा रकाखंड ) | 
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र ७२ २६७१ गर्गे संहिता गर्गाचार्य दे० का० | दे" 
| (मथुराखंड ) 

i ७३ २६७२ गर्ग संहिता गर्गाचायं दे० का० | है । 
(माधुर्यं खंड) 

७४ २३६२ गर्गे संहिता गर्गाचार्य देश का० | है 
\ (वृ दावनखंड) 

। ७५ ७१२ गर्ग संहिता गर्गाचार्य देऽ का | दे० 
| (वृ द्रावनखंड) 
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आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 


में ग्रक्षरसंख्या| _ विवरण 
(डा १० १२ : १० 











or 





पू० | प्राचीन इति श्रीमद्‌गर्गाचाय्य॑ संहितायां श्री 
| १८९८ गोलोकखंडे श्री नारद वहुलाश्‍व संवादे 
। | अ्गवद्गैभवत्रणनेदुर्वास सोमापादशंते 
श्रीनंदनंदन स्तोत्र बणंनंनाम विशोध्यायः 
| , २० समाप्तं संवत १८६५ चेत्रमासेऽ- 
। सिते पक्षे प्रष्टम्पा रविवासरे हरि 
| | वंसलालेनविप्रेणा "` 
पुष प्राचीन | इति श्रीमद्‌गर्गाचार्य संहितायां विज्ञान 
।सँ०१५९५ खंडे श्री नारद बहुलाएवसंवादोत्तगं- 
| । तव्योसोग्रसेनसंवादे परमब्रहम निरूपणं 
| | नामदशमोध्यायः १० संवत्‌ १८६८ 
| | मितिफाल्गुण "` । 
३११४८ | . ३३ १२ | ४५ प्‌० | प्राचीन इति श्रीमद्गर्गाचाये संहितायां द्वारकाखे 
सें० मी० | (१-३३) | सं०१८६८ तृतीय दुर्गेपिडारक महात्म्ये यात्रामहा- 
| । त्म्य नामेक विशोध्यायः २१ संवत्‌ 
१८६८ पौषमासे ˆ` 


३०५५१४८) ४४ | १२ | ३५ 
सें० मी० | (१-४४) 
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३१ ०५५१४ ५ । २४ १२ | ३७ । पुष ! प्राचीन ` इति श्री मदगर्गाचार्य्यंसंहितायां श्री 
सें० मी? | (१-२४) | [सें०१८६६ वलद्रखंडे प्राद्रिपाक दुर्योधन संवादे सह? 


| न्नाम वर्णनंनाम द्वादशोध्यायः १२ 
संवत्‌ १८६६ फलगुणमे कृष्णपक्ष” 


| 
। 
| 


| | | शुभराम। 11. 
३१०३ > १४७, ४६ व२ | बैद । अपू | भाचीन इति श्रीमद्गर्गसंहितावां _ मथुराखंडे 
से०मी० | (३-४५) [सं०१८६८ मथुरा महात्म्यं नाम पंचविशोध्यायः 


। | मथुराखंड समापत्‌ संवत्‌ १८६८ फाल्गुः 
| । | | णामासेऽसितेपक्षे नवम्या शन्िवाशरे"* ° 
। ३०७५१४७; ३१ १३ | ३६ पू० | प्राचीन इति श्रीमद्गर्गाचाय संहितायां, a 
सें० मी० | (१-३१) | ।सं०१५६& माधुय्यखड श्री नारद बहुलाएव सवाद 

व्योमाधुरारिष्ठासुखधो नाम चतुविंशो- 
ध्यायः २४ संवत १५९९ जेष्टमासे$ 
सिते पक्षे” । 


३१ २ १४ बे 5107 रे 1 आप इति श्रीमद्गर्गाचाये सं हिताया श्रीवृ दाः 
सें० मी० > । ०१८६.६. वन खंडे नारद वहलाश्व संवादेशंख चूड़ो- 


। | पाख्याने नम, त्रयोविशोध्याय: २२ 

| 1 सं० प 2 ही 

२९८५१५१ ३६ | ११ | ३६ पु | प्राचीन | इतिश्रीमद्गर्गाचार्यसंहितायां श्री वृ दावन- 

सें० मी० (३-३८) |से०१८९८) खंड श्रीनारदबहुलाश्वसंवादे ““ स॑०१८६८ 
| | शाके सालवाहनस्य ।। र 

। । त. गुरुवासरे लिखितं पुस्तकं 
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Mime र | ३ 
७६ ३३४ गर्गे संहिता 
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७७ ३०९ गर्ग संहिता 
(वृंदावन खंड) 
७८ ६०२ गर्गे संहिता 
(वृंदावन खंड) 
७९ ए४९ गर्ग संहिता 
(वृंदावन खंड) 
i 
(> ३१६२ चतुःश्लोकी भागवत 
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प्रौर | अन्य आवश्यक विवरण 
प्राचानता 
CT 0102 ११ 
| प्राचीन | इति श्री मदगर्गाचाय्यै संहितायां श्री 
।स०१६४४ वृंदावन खंडे श्रीनारदवहुलाश्वसंवादे 
। शंखचूड़ोपाख्याने विरजानदी समुद्रो- 
| त्यत्ति श्रीदामाशापवर प्रस्तावों नाम- 
| ब्रिविशोव्यायः २३ ॥ संवत्‌ १६४४ 
शाके १८०९ चंत्रमासे क्रष्णपक्षें चतु- 
। दश्यां १४ रविवासरे लिषतं पुस्तकं 
| मिश्च भोषमसेतस्य यादृशं पुस्तक दृष्टा 
| तादशंलिखतंमया यदि सुद्धम सुद्धेवा 
| मम दोषो नदीयते शुभम्‌ ॥ 
प्राचीन | इति श्रीमदूगर्गसंहितायां वृंदावन 
!सं०१३०३| खण्डे नारदवहुलाशव संवादे शंखचूडो- 
| पाख्यानो विरजा नदी समुद्रोत्पति श्री- 


| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां 
पत्नसंब्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्ते-| 
भर प्रति पंक्ति मान अंश का 
मैं ग्रक्षरसंड्या | विवरण 
बक सा | 2 
| 
३७ | १३| ३६| पू? 
(१-३७) | 
। 
४१ Gh ३० 
(१-४१) । 
| 
४१ | १२|३५| पु” 
(१-४१) | 
| 
। 
। 
। 
३ १० | ४२ | अअपू० 
(१-३) | . (जीणं) 
| 
३ इ. 2१९805 “मड 
(१-३) | 
(१३) | ५| १७ | पु० 
नकी 
1 
Nn 
(५६) | । 
1 
| || 
१ १२ | १२ | पू० 
(५८) 





प्राचीन 


प्राचीन 





दामा शापवर प्रस्तावोनाम घिविशो- 
। ध्यायः २३ संवत्‌ १९०९ ॥ 

| इति श्रीमदगर्गाचाय्येसंहितायां श्रीव दावन 
श्रीना रदवहलाश्व संवादे शंखचूडो- 
। पाख्याने विरजा नदी समुद्रोत्त्ति श्री 
दामाशापवरप्रस्तावो नाम ल्रिविशो 
ध्यायः संवत्‌ १९०८ शाके १७७२ 
। चैद्चमासे कुष्ण पक्षे पंचम्यां ५ वुधवा- 
| सरे ॥ गशई हरिगलाल लिखतं 
| पुस्तकं शुभं ` ` नदीयते ॥ श्रीरामजी। 


गत | इति श्रीमद्गर्गसंहितायां वृंदावनखंड 


श्रीनंदस नंद संवादे श्री बृंदावना- 
गमनो योग वणुन । 


| इति भागवत चतुश्लोकी समाप्त सुभ 
मस्तु ॥ 


इति श्लीमद्भागवते महापुराने द्वतीय स्के 
| चतुःश्लोकौ भागवत संपून सुभमस्तु ॥ 


इति श्री चतुश्लोकी भागवतं संपूण ॥ 


1 
|| 
|| 
| 


| इति महाभारत चतुश्लोकी संपूरणं ॥ 
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क्रमांक धोर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लि. 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या |. | 
१ २ ३ ४ ५ | ६ याद 
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८५ ४४०३ जेमिनि पर्व हेश का० 
(महाभारत) 
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८६ ४५४२ जैमिनि अश्वमेंध पर्वं 
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८७ ६३०३ जमिनिपुराण दे० का० | १९ 
पप ७८५९ दानधर्मो गाख्यान । दे० का० 01 
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। &० २३४ देवीभागवत | दे० का० | वै” 
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पत्रों या पूण्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसंया | पॅक्तिसंख्या 'भ्रपूर्णं हेतो वर्ते झौर , अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का !1चीलता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण प्र 
= क दिय यार ISR ज 
A पप्र ब्र प र्या £ आल 01 ११ 
| सपना शा [| | ४:७७ 
| | 
|| 
२०३% ११:५ ७ SRE गश Me 
से० मी ° ( १-७ ) | 
२६५५ १३८| १४० १३ | % अपू० प्राचीन इति श्री जैमिनिये महाभारते ग्राश्व- 
सेप मी० (२३-९७ । मेधिके पर्वणि श्रवण फल कथन तामाप्ट 
११०-१३३ | पब्टितमोध्याय: ॥ श्रीराधाङ्ष्णायतमः। 
१३५,१३५ rs a 
६३) ११ | ३६ | पू७ | प्राचीन इतिश्रीमहाभारते आश्वमेधिकेपर्वरिण 
१२: छ ३३ । ।सँ०१६०३ श्रवण फलसमाप्तिनामषट्यष्टितमो- 
Bi तः ३ 5 द्‌ ३) | ध्यायः ६६ शर्भ लेखकपाठकया: । संवत्‌ 
यी (40. | १६०३ माघमासे कृष्णपक्षे शुभतिथौ 
त्योदश्यां यस्वारास्विताया लिखित 
। मित्रशिवकरणणंदपुस्तकं वहेंडीग्राम 
। मध्ये ॥। 23 





प्राचीन | इति श्री महाभारते जेमिनिकृते युधि- 
पं०१८६० स्टठिर यज्ञ समाप्तिर्वामाध्याय: ॥ ६६ ॥ 

शंवत्‌ १८६० समे पुस सुदि ११ तिथी 
नुगु वासरे ॥ 


३१ » १४४५ वर | पू० 
सें० मी? | (१-१३२ | 
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हष॑सूरि विजय राज्ये श्री जयकीति 
माहोपाध्याय शिष्य श्रो हष कुजरो- 
पाध्याय विरचिते दानरत्मापाख्याने 

भित्र चरित्रे मूर्छापगमराजपट्टाभिषेंक 
स्वकु लक्रमायातमूल राज्यव ज्यवालनबणानो 
नाम द्वितीय प्रस्तावः ॥ (पू० ८) 
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२२) | | संवत्‌ ॥ १६५७॥ 7 
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| ३८ २२९८ नासिकेतोपाख्यान | दे० का० | दे 
FB 
| | 
| ६६ १६६८ नासिकेतोपाख्यान दे० का० | है 
| | 
| | बट 00-0. In PublicDomain. Digitized by $3 Foundation a 
| | श्नि OOO 
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पै 


पन्नों या पृष्ठों ; प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ? ¦ ग्रवस्था | 
का पत्नसंख्या क की | ग्रपूणां है तो वर्त- | गौर | गत्य आवश्यक विवरण 
आकार भ्रीर प्रति पंक्ति, मान भ्रंश का प्राचीनता ! 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
ब्ग ब। सद [76 1० memes... 





२५२% १२:३| १३ | ११ | ३४ | | इति श्री महाभारते यज्ञपर्वणि धम्मं 
से« मी० | | !सं०१८३४| य॒धिर संवादे चतुर्थोध्यायः ॥४॥ संवत्‌ 
२५) । । | १९३४ वर्षे शाके १६६९ प्रवत्तेमाने- 

| नुत्तरायणगते श्री सूर्य शशिक्रती मासो- 
। | त्तममासे फाल्गुणमासे कृष्णपक्षे तिथौन्‌ 
। शनिवासरे लिपिते जोसीषीमराम;'** 


श्व 
a4 
० 
१ 
= 

fi 
रज 








३२:५%१२८| ७७ ६ | ३७ ग्रपूळ | प्राचीन | इति श्री नंदिकेश्वर पुराणे केदारकल्पे 

सें सी (१-७७) | ड ।सं०१५8५| ्रप्टाविशति पटलः २८ यादृणं पुस्तक 
| दुष्ट्वातादृणं लिबितं मया यदिशुद्धम- 
श्वा ममदोपोनदीयते संवत्‌ १५९५ 
मार्मशो कृष्णाद्वाबशो लिखित % % 





३१४ १४१| ५४ १३५४२ 


अवू० । प्राचोन 
सें मी० |(१-५४) 


इति भरी नंदिकेश्वर पुराणों" संवत्‌ 


































सं5१६१९) १६१९ शाके १७८४ ज्येष्ठमासे शुक्ल 
| | पक्षे गुरुवासरे लिखितं मिश्च हरिवंस- 
| | लाल *** ॥ 
| । | 
२२'५%१०'८| २० & | ३६ | पूछ | प्राचीन | इति श्री नाम विरदावली किशोरी 
सें० मी? (१-२०) | । अली कृत समाप्ता'"' ॥ 
२४०» १३ ३५ & | २२ अपू० | प्राचीन 
सें० मी० । | | 
१४५५ ११ ३८ १२ | १६ | झपू ० | प्राचीन | इति नाणिकेत पुराण नकधर्म विवेक 
सें० मी० | ( जीणंशीणं) | नाम प्रष्टदशोध्यायः ॥१८॥ `“ संवत्‌ 
। । | १८३८ तत्ववर्षे पौष स्वदि पंचमी 
| | सं०१८३५ 
| 
[| | | 
३५:२ %१७:३| २१ | १६ | ४२ अपु० | प्राचीन | 
सें० मी० । | 
| 
| 
|| | | 
० ; इति श्री महाभारथे नासिकेतोपाष्याय- 
हि Se ( Fr (ls SE ) >) तक ह. Me नेशभाशुभ कृतजन्मदो नामाष्टादशोऽ 
| | | | घ्याय ॥ संवत्‌ १६२७ मिति ज्येष्ट 


शुक्ल पचम्या न 1] 





Ts TR 
































३३ 
ET NS TT 22 व्या 
| | 
हु पुस्तकालय की ; ग्रंथ किस § 
क्रमांक श्रौर विषय ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार , टीकाकार | वस्तु पर |लिपि / 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
TE की संख्या | 
१ २ ३ कि F इ 
| 
१०० २१८१ नासिकेतोपाख्यान ३० का० | दै० | 
॥ 
१०१ ४५६९ चासिकेतोपाख्यान ३० क्का० | ६० 
१०२ ८६१ नासिकेतोपाख्यान ९५ का० | १९ 
१०३ ७८६ नासिकेतोपाख्यान दे० का० | दे० 
१०४ २६० नासिकेतोपाख्यान देश का० | है 
१०५ ७३३ नासिकेतोपाख्यान मि० का० | दे" 
१०६ २६१४ नासिकेतोपाख्यान देश का० | ३० 
१०७ ३२०९ सासिकेतोपाख्यान दे० का० | दे० 
00-0. In licDomain. Digitized by 53 Foundation WSA 
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पत्नों या पुष्ठों पुष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?। अवस्था | 
का | पंक्तिसंख्या पूर्ण है तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति] मान अंश का | प्राचीनता] 
| म॑ ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
ऽग्न ब स द & । १० छ 
oe ११ 
RFRA) LR अधु० | प्राचीन 
सें मी० |५-६,१०-११, 
१३,१४,१६ 
-३४ ) 
RSAC 2 १२ | ४० अपु० प्राचीन | इति श्री नासिकेतोपाख्याने दशमो- 
में० मी० (११-१७) घ्याय: ॥ (पृ० १७) 
| 
१६२० १३२ १६ १५ | २३ श्रपू० | प्राचीन 
सें० मी० 
३०५% १३५| २९ १० | ३५ पुष प्राचीन | इति श्री नाशिकेतोपाख्याने विशेषवर्रान 
सें० मी० (१-२६) सं०१८७०| नामाष्टम सोध्याय: १८ घे० १५७० 
। साके १७२५ विलेषि रघुवर विप्र 
| पुस्तकम्‌ ॥ 
३० १९ १४ १० ११ | ३८ अयूळ | प्राचीन | इति श्री नासिकेतोपाख्यानने अ्ष्टदशो | 
सें० मी० |(२६-३५) | सं०१८७३| अध्याय ॥ १८॥! शुभमस्तु मंगल 
। ददातु ॥ श्री संवत्‌ १८७३ तत्र वर्षे 
। महामाल्य मासोत्तमे मासे चैत्न मासे 
| कृम्न पक्षे पृण्यतिथौ त्मोदश्यायां वार्‌ 
| शनिश्चवा शांति चायाँ ॥ लिखितं मिश्च 
| | रघुना थपुवधीर्य रामनवग्रहव हिमध्ये ॥ 
३२५१४४ ३३ १९ | ३२ | पू७ | प्राचीन | इति श्री नासिकेतोपाख्याने यमनारदे 
संश मी० | (१-३३) | | | नाम सप्तदशोध्याय:''' "*' पुस्तकंदृष्टा 
। | तादृशं लिखते मया यदि शुद्धमशुद्धंवा 
ममदोपोन दीयते स्वयं पठनार्थं ॥ 
| 
२७१६१२५ ४४ १३ | ३२ पू० | प्राचीन इतिश्रीमहाभारवेनासिकेतोपाख्याने 
बग. ० मी० | (१-४४) [०१८५५ शुभाशुभक्ृतजन्मनोतामाष्टदशोध्यायः 
| ॥ १८ ॥ अथ _ शुभसंवत्सरे5स्मिन्‌ 


श्रीनूपति विक्रमादित्य राज्ये संवत्‌ 


१८५५ तत्रवर्षेमासोत्तममाठे पौषमासे 
-**श्री गणेशयनमः ॥ 


इति श्री नासिकेतोपार्याने उद्दालक 
चिता वनं नाम प्रथमोध्यायः ॥ १॥ 
(पत्र सं० ४ से) 


२३ ५१२३ १४ १२ | ३१ अपू० 
सें० मी० । (१-१४) 
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य य छा 
| "णि 
| ई | जा 
| की ग्रंथ किस | 
क्रमांक भ्रोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर र 
या संग्रहविशेष । लिखा है 
की संख्या 22 कका | 
१ A ३ ¥ | तक 
१०५ १११५ ् [न दे का० | दे 
१०६ ४१६२ नासिकेतोपाख्यान देश का० | दे० 
११० ४२०५ नासिकेतोपाख्यान दे० का० | दै" 
| १११ ४४२१ नासिकेतोपाख्यान मि० का० | देण 
| 
रि ११२ ४३०६ नासिकेतोपाख्यान हेश का० | ३१ | 
! | । 
| ११३ ५९२७ पतिब्रताचरितम्‌ हेश का० | दै” 
११४ १०४ पद्मपुराण दे० का० | दै? 
११५ ४७६६ पद्मपुराणं दे का० | दै? 
(पूर्वाद्ध ) 
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पन्नों या पृष्ठों ` | प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या । पेक्तिसंख्पा ग्रपू्ण है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार ग्रीर प्रति पंक्ति बत मान अंश का प्राचीनता , 
वी दा में ग्रक्षरसंख्या विवरण । 
द्य ब HT ६ १०। ७ 104 ती 
३२१५१२७) ३० ¦ १४ ३८ पू० सं०१९३८' इति श्रीनासिकेतोपाख्याने शुभाशुभ 'भकुत- 


1 

| 
सें० मी० | (१-३०) | | । जन्म नामाष्टादशोध्ध्याय: ॥। श्रोसंवत्‌ 

| | १६३८ मि० फा० व० १५ ॥ फालगुने 
| कृष्ण शुक्लपक्षे चपुरनवास्यां सनिवा- 
| सरे लिखितं फकिरचन्द्रेण पुस्त कं शुभ- 
| दायकः ॥ 





प्राचीन | इति श्रीवाराहपुरारो नासिकेतोपाख्या- 
सिं०१८४२ नेऽप्टादसमोध्यायः` ` ` संवत्‌ १८४२ साके 
१७०७ मासोत्तमे मासे आसुन सुदी १५। 


३२:७५ १५४ २६ १३ | ४३. श्रपू० 
सें० मी० | (१-२६) 


| । 
सें० मी० (१-१५) | | , दर्शन नाम पंचमोध्याय॥ > 5% 
| x x x ॥ 
| 





प्रपू० प्राचीन | इति श्री महाभारते वेशंपायन जन्मेज- 
यसंवादे नाशिकेतोपाख्यायने उद्दालक 
| चितननाम प्रथमोत्र्याय: ॥ (पृ० ४) 


३३'८> १६९ HR WTO RN 


| 

३४५५ १३ १५ १० | ३६ | अपू० प्राचीन | इति श्री नासिकेतोपाख्याने धमं राजः 
| 

सें मी० (१-१२) | 











| २३२३9११२३१ ३ १० | ४० अपू ० | प्राचीन ' इति श्री नासिकेतो पाख्यानेऽप्टादशों 
' से० मी० (१-३५) घं०१६११| ध्यायः १८ संवत्‌ १९११ माघ मासे 
| । | कृष्णापक्षे चतुर्दश्यांबुध: वासरे लिपितं 
। | | दत्त रामेण करोदाग्रामवासीने १ शुभं- 
| | | भूयात्‌ मंगले ददातु । शिवायनम 
| शंकरायनमोनमः राम ॥ 
| | | 
fou: ® | ४० पु० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणे काशीखंडें चतुर्था- 
ध्यायांतर्गत पतिव्रता चरितम्‌ सामप्तम्‌॥ 
1 
॥२५.५%१२'५ ५८ & |२७| गरु? प्राचीन | 
॥ सें० मी० | (१-१६,१८, 
|! २०-५७,५६ 
६०) छ 
२'८%१५२ ३०१ | १२ | ५९ | अपू० प्राचीन | इति श्री पद्मधुराणे शष्ट खंड । 
(पृ० ३२१) 
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ग्रंथ किस 
ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर 
लिखा है 
३ 1 रै, द्‌ 
पद्मपुराण दे० का० 
पद्मपुराण दे० का० 
पद्मपुराण दे० का० 
(उत्तरखंड) 
पद्मपुराण दे० का० 
(पातालखंड) 
पद्मपुराण दे० का० 
(अश्वमे धसमाप्ति) 
पद्मपुराण दे० का० 
(ब्रह्मोत्त रखंड) 
पुराणाख्यान दे० का० 
बृहदुपाख्यान दे० का० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है १। प्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या  श्रपूर्णा है तो वर्त-। और 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता! 
| मैं श्रक्षरसंख्या , विवरण ; 
लग 37 यया सत्या दा ९ HG 
Sp | । | 
३४५१५४ | १८४ | १२ | ६० रश | प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणे भूमिखंडे वेष्यो 
सें मी० | | । पाळ (पृ० १७४) 
| | 
1६७०२ ८२ ३२ ७ । २७ ग्रपू० | प्राचीन | इति पद्‌मपुराणां शुभमस्तु'"' "* 
सें० मी० | 1 | 
bar 
| | | 
२१:६ "ऽ २० ६ | २६ पू० | प्राचीन ¦ ओतत्स पद्मपुराणे उत्तरखंडे कृष्ण 
सें० मी० (१-२०) । |सं०१८५८) मार्कडेय संवादे एकोनत्रिशतितमोध्यायः 
| | ॐ नमः शिवाय ॥ संवत्‌ १८५८ पौषे 
। | | वद्यंद्धितोय  भोमवासरे लिखितं 
। | | | काश्यांमणिकरिकाधाटे आपाभट महा- 
| | राष्ट्रेण लेखनोयं ।। शुभमस्तु ॥ कल्या- 
| । रामस्तु ॥ 
| | 
३१:४० १५:६ २ १५ | ४५ पू० प्राचीन | इति पादूमे पातालखंडेवर्ण प्रतिलोमा 
सें० मीर (१-२) । | जारजात विविध ज्ञाति निर्णय: ॥ 
| | शुभमस्तु ॥ 
Pees 
| 
३०९५५ १४७ १०० १२ | ४३।  अपू० | प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण पातालखंडे शेष- 
सें० मी० |(७६-१७१) | | [सं १८८७ वात्स्यायन संवादे ग्रश्‍वमेध समाप्तिर्नाम 
। | | अष्टषषितमोभ्यायः ६८ संवत्‌ १८८७ 
| | | | माघमासे कृष्णपक्षे शुभतिथ्यौ ॥ 
| | हक 
। २९९५१४३ ६७ । ९१ | ४८ । अपु० | प्राचीन | 
' सेंट मी० | (१-६७) | | | 
| । | | 
। | | 
1 re Sel वे २३5 Ne NN 
। से० मी० । | | 
| | | 
| त्य ह 
२६०» ११ २३ | ११ | ४३ ३० | प्राचीन | इति श्री नारदीय पुराणे पूर्वभागे 


सें मी० (१-२३) | 'सं°१६०९ कात अ १०६ 
म ८ 
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री की ० ग्रंथ किस 

क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | वस्तु पर 

वा संग्रहविशेष लिखा है 
कोसंच्या उ क? कक ह| 

55 ३ ३ छ | ५ (5 ६ जाय 

१२४ ३०३० ब्रह्मवैवर्त पुराण दे० का० | देश | 

१२५ ३०२२ ब्रह्मवेवते १राण दे० का० | दे० 

१२६ ७४४० ब्रह्मवेवते पुराण दे० का० | दे० 
(कृष्णजन्म खंड) 

१२७ ४२९२ ब्रह्मवेवर्त पुराण दे० का० | दे० 
(गणापतिखंड) 

१२९८ १८२४ ब्रह्मवैवते पुराण दे० का० | दे० 
(ब्रह्मजन्मखंड ) 

१२६ १७८७ ्रह्मवैवते पुराण दे० का० | दे० 

१३० ४५०८ ब्रह्मवै वते पुराण दे० का० | दे० | 
(ब्रह्मखंड) | 

१३१ ४१२६ ब्रह्मवेवते पुराण दे० का० | दे० | 

; | (कृष्एखंड) 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणा है?। श्रवस्था 
प 1 
का पत्चसंख्या | पंक्तिसंख्या त्रपगां है तो वर्त प्रौर : अन्प ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार रर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
में ्क्षरमंख्या ,_ विवरण । 
५ Gin sR असद € क | ११ 
| | | 
| | 1 | 
३०५५११६ | ९६ । १४ ४४ ग्रूर | प्राचीन | 
सें० मी० | | | | 
। । । bo | 
३१५% १५५ ५ | १५ । ४६ ' अपू० | प्राचीन | 
ROTO CN । 
| 1 
| | | | 
३४.४५ १७:६| ११५ | १४ | ३९ | श्रपु० | प्राचीन | इति श्री ब्रहम ववे मददापुरारो श्री कृष्ण 
सें० मी० । । । | | जन्मखं डे शुतशौनक शंवादे नाम द्वाव्रि- 
3 | | | शत्यधिकशतकाध्याय:॥ + + 
| । | + + श्री शंवत्‌।. १९१७ । शता 
| | | १२६८1 + + 
| | 
३२८५१५ ५२ | १६ | ५३ अपू० प्राचीन | इति थी ब्रह्मवेवर्त महापु राजनारायण 
सें० मी० (१-५२) ` | । । नारद संवादे गणपतिखंडे केलाशवणनं 
“ | i ऐक चर्त्वारश पु 
| “ | नामऐकचर्त्वरिशोध्याय: ॥४१॥ 
| fx x ( पृ० सं० ५०) 
| 1 | ८ 
| | | 20255 को बैठकले पर > 
३४१५-३ | २६६ | १४ ४७ अपू ० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायण 
सें. मी० | (१-४४ |सं०१८७१। नारद संवाद श्रीकृष्ण जन्मखंडे ग्रष्टा- 
८१-३० १) | दश सहश्च संहितायां सूत गमनं नाम 
। द्वा्िशदधिकं शततमोध्मायः १३२ 
संबत्‌ १५७१ शाके १७३६ सावुन सुदि 
| १४ रविवासरेतदिन पोथी संदूणंभई । 
३४५१४५ | ` २०५ | १३ ` ४४. अपू० | भाचीन | 
सें. मी० |(१६ से ३५६ । | | 
क स्फुटपत्न SN PO किक 
३४५१५३ f ३६ ) १७ | ५२ | अपर | प्राचीन | इति श्री ब्रह्म वैव महापुराणे ब्रह्मखंडे 
सं२ मीर (१-३९) | | (खंडित) सं०१८६१| नारायणनारद संवादे ब्रह्मप्रशंसा- 
| | प्रसंग त्विशत्तमोध्याय: ३० समाप्तश्चायं 
| | | । ब्रह्मखंडः चैत्ववृदि पंचमी वुधे संवत 
| | | १५६१ तादिनपूणं । 
। 
। । प्राचीन | इति श्री बह्मवैवर्त महापुराण श्रीकृष्ण 
१ र । अप | भी छ 
॥ मी (६ त्य बर BAS oS = | जन्मखंडे नारायण नारद संवादे राधा 
| । | यशोदासंवादे एकादश शततमोऽध्यायः 
तक स्फुटपत्न) कति र) | यशोदासंवादे एकादश शततमो 
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शि काक. | की पुस्तकालय की | ५ | ग्रंथ किस । 
क्रमांक और विषय | ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | ति. 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या जी नाकी >: सकी | 
अ र ३ ४ ५ द्‌ | ७) 
ES TS करका ज्श्य्््््् है 
१३२ ७६७७ ब्रह्मवेवतं पुराण दे० का० | $ | 
(गरोशखंड ) | 
१३३ ५९६९ ब्रह्मवैवतं पुराण दे० का० | ३, | 
१३४ ५६४१ ब्रह्मवेवतं पुराण १० का० | ३० 
(ब्रह्मखंड) | 
१३५ ५६४४ ब्रह्मवेव॒र्तपु राण दे० का० | ३० 
(गणपतिखंड) 
१३६ ४९५१ ब्रह्मवैवतंपुराण दे० का० | है 
(कृष्णजन्म खंड) 
१३७ ५०१ ब्रह्मवैवर्तपुराण दे० का० | १९ | 
१३८ ३३८२ ब्रह्मोत्तर खंड दे० का० | ३१९. 
१३६ ६२०४ ।भागवतर्चाणका | १० का“ | १० 
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+ C—O x क MN Ea IES BSS 





२१ 
-->>४४४४ीी))!ए॥णी000020000॥0॥0॥॥0॥0॥00॥00॥0॥0॥000000000000000----::>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण ? | अवस्था 
क्का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | अपूर्ण हैतो | गौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्ति| वर्तमान प्रण का | प्राचीनता 


में प्रक्ष र र संख्या! विवरणा 
दप्र ब नद: € १० | १२ 


>>>: य 




















३४.४ १८ १७१६ ७८ १३ | ४० पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायण 
सें० मी० (१-७८) सँ०१६० | नारद संवादे गणापतिखडं पंचत्वा रिश- 


त्तमोध्यायः ॥ ४५॥ इति गणपतिखंड 
समाप्तं ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ शमत १९०४ 
श्रावणस्यसीतेपक्षे ब्रष्टम्यां गुरुवासरे `" ॥। 


३२ ?८ १२ एद १३ | ४४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री ब्रंह्यवेवते महापुराने प्रकृतखंडे 
सें० मी० |।१-५४८) सं०१८८४| नारायण नारद संवादे काल काली स्वर 

निरूपन नाम पष्टमोध्यायः “` (पु० 
सं० २३, प्रकृतिखंड) '*' (सँ) १८३४ 
पृ० सं० ६७ गणोशखंड) ॥। 














२३५१५५ ६० ११ | ४९ पु० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवेवर्ते मापण ब्रह्म खण्डे 
सें. मी० | (१-६०) स॑०१८४५| नारायण नारद संवादे तामत्तिशतिः 
तममोध्यायः``" "` संवत्‌ १५४५ ॥ 

३३५१५५ ४६ १३ | ५१ अपू ० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारा- 
सें० मी० |(१से१३३ यर नारद संवादे गणपति खंडे द्विती- 
तक स्फुट योघ्यायः ॥ २॥ (पृ० सं० ३) 
३१२५१२७ ६ & | ४४ अपू० प्राचीन | इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायण 
सं० मी० (१-६) ।सं०१5६२| नारद संवादे थी कृष्ण जन्मखंडे प्रति- 


| ब्रत लक्षणाकथनं नाम'"`संवत्‌ १८६२ 
| शाके १७२६ मार वैशाख कृष्ण *"*१३॥ 
| 

















¦ ३४५१५ १६ १३ | ५२ अपू० | प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराण प्रकृति 
| सें मी० |(११०-११३, खंडे दुर्योपाच्याने दुर्गा स्तोत्रं नाम 
| ३४,३५) | त्रिषष्टित्तमोध्यायः ॥ 
|| 
'२७:५५१७२| ९६ १२ | २८ भ्रपू० | प्राचीन | इति स्कंद पुराणों ब्रह्मोत्तर खंडे रद्रा- 
' सें० मी» (१-९९) ध्याय महिमानुवर्णनंनामकर्विशोध्याय: 
| % % (पृ०&७) 
| ३४:७ > १७७ ३०२. | १४ | ४९ पुष प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे ग्रष्टादश 
| सँ० मौ? सं०१६२ | सहस्र संहितायां वैय्यासिक्याँ द्रादशस्कंधे 


सुत शौनक संवादे त्रयोदशोध्याय: 
॥१३॥ द्वादश स्कंध: संपुण: १२ ॥ 
शुभंभवतु ॥ % % संवत्‌ १९२२ 
बैशाख शुक्ल ११ मंद वासरे इदं पुस्तकं 
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पुम्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रोर विषय। ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या र iS sb कीन ~ 
Do ड ञ्‌ 
ने २ २ - Pd mmm | “| 
१४५ ३३७१ भागवत श्रीधर स्वामी। दे० का० | दे, 
१-१२ स्कंध-भावार्थ- | 
दीपिका) | 
१४१ | ५ भागवत (१-१रेस्कंध दै» का० | दे९ 
| 
१४२ ५२६४ भागवत दे० का० | दे० । 
(१से १२ स्कंध-सटीक 
| 
| 
1 
| ग्रे 
| १४३ ५६५५ | भागवत (१-१२य्कंध )' ४० का० 
| ॥ 
| | 
। अ 
| १४४ ५७८ भागवत (१-१२स्कंध, श्रीधरस्वामी] दे० का० | ^ 
| भावाथंदीपिका सहित) 
१४५ ५६६१ | भागवत ( १-१०,१ २वाँ श्रीधरस्वामी| दे० का० | १° 
स्कंध, भावार्थदीपिका) 
१४६ ४४३६ भागवत-प्रथमस्कंध श्रीधर | देश का० है! 
2 (भावार्थदीपिका) | | 
| 
१४७ २०० भागवत-प्रथमस्कंध | व्यासः | श्रीधरस्वामी दे० का० | ° | 
(भावार्थदीपिका) 
| 
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पत्रों या पुष्ठों 2 प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूण है? | अवस्था । 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ।श्रपरणां है तो बते श्रौर | 
आकार प्रति पंक्तिमान ग्रंश का. प्राचीनता 
बु में प्रक्षरसंख्या विवरण | | 
८ भ्र ब पट व कक Te 
| 
३१.५२ १४.७ १११६ | १५ | ४७ | अपू२ | प्राचीन | 
सें० मी० | 
f || 
२५५१५७ ६७१ १४ | ३८ पू० प्राचीन | 
सें० मी० | 
| 
fe 
३३:३५ १६५| ११६१ | १२ | ४८ श्रपु० | प्राचीन | 
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। इति श्रीभागवते भावाथंबीपिकायां क्षी- 


घरस्वामिविरचितायां द्वादशेक्रयोदशः॥ 


इ । श्री ॥ गते''*रा॥द्राशधे वृतोक्त 


| त्रयोदशोध्यायः ॥ शुभंभवतु ॥ समा- 


प्तोम द्रादस्कंध ॥*** 


इति श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्क- 
घेष्टादशसाहस्रया संहितायां पारम- 
हंस्यां शुकागमनंनामैकोनविशोध्यायः 
+ + संवत्‌ १६०३ लिखतं पं श्री 
चौवेनन्है ॥ मुकाम टीकमगडमध्ये ॥ 


इति श्री भऱ्वागवते एकादशस्कंघे कथा 
न के एक त्रिशप्तमोध्यायः ॥ संवत्‌ 
१३३१ आषाढ़ शुक्ल १२ रवौ लिखितं 
पं श्री नायक राम गोपालेन ॥। 


इति श्री भागवते महापुराणेपा रमहंस्यां 
संहितायां वैयासिक्यां श्रीधर स्वामी 
विरचितायां भावार्थे दीपिकायां टीकायां 
द्वादशस्कंधे पुराण संख्यावणेनं नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः १३॥ 
इति श्रीभागवते भावार्थं दीपिकायां 
श्रीधरस्वामि विरचितायां द्वादश स्कंधे 
त्रयोदशोध्यायः ॥१३॥ संवत्‌ १६०५ 
फागुन वदि ॥।१॥ लिष्यतं पं० श्रीचौवे 
गंगाराम ॥ 
इति श्रीभागवते भावार्थ दीपिकायां 
प्रथम स्कंधे चतुर्थोध्यायः ॥४॥। 
(पत्रसंख्या २०) 
x x x र 
इति भावार्थ दीपिकायां प्रथम स्कध 
एकोनविशोध्यायः'` "`` इति प्रथम- 
स्कंधः समाप्तः संवत्‌ १८०६ श्रावण 
शुक्ल भौम वासरे लिखितं भीष्मदेव 
केन स्वार्थ परार्थ च श्रीरा। 
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। joo व 
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सें मी० |(४१-५६,६२ | |! एकोनविशोव्यायः || १९॥ "`° “` 
i -८०) | | शुभमस्तु ॥ 
|| । 
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सें? मी» (१-५२) { | स्कंधेशूकागमनंनाम एकोनदिशोध्याय 
, 1६ ॥ xX x x 
0|10-0. In fPublicpomain. Digitized by 53 Foundation USA 

































































३६ 


ही)? [ना 
































| 
पुस्तकालय की ठे - | 
क्रमांक और विषय | थागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | वस्तु पर | हि| 
या संग्रहविशेष लिखा है । 
की संख्या Ss | IS 
ठ ¥ शर द| 
पति न २ ३ | | 
१५६ ७४०३ भागवत (प्रथमस्कंध) दे० का० |. | 
(सटीक) । 
१५७ ५७१० - (प्रथमस्कंध ) दे० का० | दे | 
१५५ ५६६६ | भागवत (प्रथमस्कंध) दे० का० | 
(सटीक ) 
१५९ १३६४ | भागवत (प्रथमस्कंध ) दे० का० | दै' | 
। र दे० का० | "| 
| १६० ५०५ न 
4 | | 
१ & ६१ 
१६१ ५३९६ भागवत (प्रयमस्कंघ) दे० का० | 
द 
१६२ ५२६ भागवत (द्वितीयस्कंध) श्रीधरस्वामी | दे० का० 
दे 
१६३ २३८ |भागवत (द्वितीयस्कंध) व्यास |श्रीधरस्वामी| दे" का० 
(भावार्थं दीपिका) र 
| CC-0. In PublicDlomain. Digitized by S3 Foundation USA 














३७ 


निजता ररर रर २४0? sa ९0?” ९0?९४0)?0?00ीट 


पत्नीं या पृष्ठों 








का पत्नसंख्या 
आकार 
A | ब 
३५५१३ ७७ 
सें० मी० |(१-१०,१३- 
४६,४८-८० ) 
३६३ ५ १६ ७६ 
सें० मी० 
३३:३ ०८१७ पु 
सें० - नी० (१-५६) 
३२५१६२ ३१ 
सें० मी० (१६-४४, 
५१-५२, ) 
। ३४३५१७७५ ६ 
। सें मी० | (१-६) 
| 
। ३३'१>१४५ ३९ 
| सें० मी० (२-४०) 
। ३१:७५१५:६| ४४ 
सें० मी? | (१-४४) 
| ३१५५१६:२| ३३ 
| सें० मी० ' | (१-३३) 








| मे यापरा 6? | 
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ft 
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पंक्तिसंख्या शभ्रपूर्ण है तो वर्त॑- 


और 
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इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे 
शुकागमनंकोन विशोध्यायः ॥ 


इति प्रथमे एकोनविशोध्यायः ॥१९॥ 
शुभमस्तु ॥ संमत १८८६ ॥ °" 


इति श्री भागबतेमहापुरारो प्रथमस्कंघे- 
एकादशोध्यायः ॥ ११ ``" 


इति श्री भागवते महापुराण प्रथमस्कंधे 
शुकागमनोताम एकोनविशोध्यायः 
बा “° 


इति श्वी भागवते महापुराणे भागवत 
टीकायां श्रीधरस्वामी विरचितायां 
भावार्थ दीपिकायां द्वितीय स्कंधे दश- 
मोध्यायः॥ *” ** लिखितं कृष्ण प्रशाद 
ब्राह्मणेत संवत्‌ ॥ १५६८ ॥ राम 


इति श्री भागवत टीकायां श्रीधर स्वामी 
विरचितायां भावार्थ दीपिकायां द्वितीय 
स्कंधे दशमोध्यायः समाप्तः 11 
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प्राकार ७ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है? | ग्रवस्था 
का बह पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपर्ण है तो वर्त-| और प्रत्य आवश्यक विवरण 
पत्नों या पृ | प्रतिपंक्ति। मान श्रंश का प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ श्र ब स दह १० ११ 
३३.५ १५७ १२ १५ | ४७ अपू० प्राचीन | इति श्रीभागवतेभावार्थदीपिकायां 
SOS | द्वितीयस्कंघेदशमो ध्यायः ॥ `°” *°° 
३१:७ %१६६| ६० १४ | ४८ पु० प्राचीन | श्री राधिकेशस्यपद सेवाधिकारिणा 
सें० मी० (१-६०) | = = दशमाध्यायमाश्चिता॥ 
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३०८% १६:१| , ४३ १५ | ४६ पु० प्राचीन | इतिश्वीभागवते भावऽ्थंदीपिकायां 
सें० मी० ( १-४३) सं०१८१७) द्वितीये स्कंधे दशमोऽध्यायः १० समाप्तः 
संवत १८१७ तत्र वें कातिक मासे 
शुक्ले पक्षे तिथि नवम्यां सोमवाश्चेः `` 


१६२५११३. १ ८ | २२ झपू ० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय- 
सें) मी० | स्कंधे श्री भगवद्ब्रह्मसंवादे चतुश्लोकी 
भागवत संपूर्णम्‌ ॥ 
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(भावार्थदीपिका ) | 
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१ ध ड ह" । 
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1 
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त्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णं हे?) श्रवस्या | 
का क प्रयूण है तो बर्त भौर । अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्ति| मान श्रंश का प्राचीनता | 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
30 | र 
ps न्या Nee अप ee 
३२१५६ ३६ १३ | ३० भ्रपूऽ प्राचीन | 
७ लाऊ (त). | | 
३ 
। 
। | 
NC 2 तील पू० | प्राचीन | इति भावाय दीपिकायां द्वितीय स्कंधे 
सें० मी? | (१-४१) ०१६३९ दश्ञमोध्यायः'” `" संवत्‌ १६०६ ॥ 
३५९७१५ | १२ | ११ | ५० पु० प्राचीन | 
सें० मी० | (१-१२) | 
| 
२४.५% १५५| ११ १४ | ४६ ञ्पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे वितीयखंडे 
सँ० मी० (१-११) | | द्वितीयोध्यायः 
| | । 
| | | । 
३५८५१३७| ४३ |१५|५२| ° | प्राचीन | इति श्री भागवत टीकायां श्रीधरस्वामी 
सपा 20२) | | विरचितायां भावार्थं दीपिकायां द्वितीय 
| | स्कंधे दशमोध्यायः ॥ श्रीमद्भागवतं ¬ 
| | मया हि स्वीय बोधा कृतमे तन्नसवतः ४॥। 
३०५१६५ ४३ | १५ | ४३ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीयः 
। सें० मी० | (१-४३) | | स्कंधे दशमोध्यायः श्रीमत्परमानंद से वि- 
| । | | श्रीधरस्वामि विरचिताप्रां भावाथ 
| | दीषिकायां ॥ श्रीमद्भागवतं येतस्वब्नह्म 
| मुखतो मतं लर see १५% 
| 
| ३३५१६४ ४३ १२ | ५५ पु० प्राचीन | इति श्रीभागवते टीकायां श्रीधरस्वामि 
। सें० मी० (१-४३) | विरचितायां भावार्थदीपिकायां द्वितीय- 
४ । | स्कंघेदशमोध्यायः ॥१० 7 शुभंभूयात्‌ ॥ 
; । 
| हा 0... ९%१३ ४१ ११ | ५५ अपू० प्राचीन | श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे % 
} सें० मी० |(१-२५,२८- | ५ इति दितीयेव्यासाक्षायां श्रीधर- 
४३) | स्वामिविरचितायां दशमोध्यायः ॥ श्री 
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०८ । १ ७ 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 2 
पत्नसंख्या | पंक्टिसंख्या अिपुर्सा है तो बतें-। और अन्य आवश्यक विवरण 
|प्रौर प्रति पंक्ति| मान अंश का FR 
कर) eC SRE TIRES RMSE SESE 
ee bs] 20 ११ 
| 
| प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय 
'सं०१८०३| स्कंधे शुक परीक्ष संवाद दशमोध्यायः 
समाप्त १० समाप्तोयं द्वितीय स्कंध: ।। 
४५ ११ | ३३ अपू ० प्राचीन | इतिथी भागवतेमहापुराण दितीय- 
(३-५,१०- स्कृधे पुरुष सुकत कवनेपष्ठोध्यायः ॥ 
४४,४६-४९) | (पृ संख्या ३७) 
४२ 4% | ५ द° | प्राचीन | इति क्री भागवते महापुराणे पारम- 
(१-४२) | इंस्यां संहितायां वेयासिवयां द्वितीय 
। स्कंधे दसलछणकथनं दशमोध्यायः 
॥ १० ॥> x x 
४३ १४ | ४५ पुष (प्राचीन | इति श्रोभागवतटीकायां श्रीधर 
(१-४३) |सं१८५६| स्वाभिविरचित्तायां भावार्थं दीपिकायां 
दवितीयस्कधे दशमोध्यायः ॥ `` 
। लिखितं श्री तिवारी सवनराम संवत्‌ 
| | १२५९ श्रावणशूक्ल तृतीयायां ३ 
य्य १४ | ३५ अपु० । प्राचीन 
(१-८८) | 
। | 
१३८ ११ | ५० पुष प्राचीन | इति थी भावार्थ दीपिकायां तृतीयस्कंधे 
(१-१३६) नामत्रयत्रिगोध्याग्रः ॥ ३३ ॥ लिषा 
| फेकूसींहम्राक ब्राह्मणाः शुभमस्तुः ॥ 
१० ७ | २८ झपू० प्राचीन | इति भागवते तृ० श्रः क० दे० सं० 
(१-१०) भ० ध्या ॥ 
ण १८ | ५१ अपू० प्राचीत 
( १,१५०, १२- 
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इति श्रो भागवते महापूरारोपारमहस्याँ 
सहितायां पंचम स्कधे नरकांनबशानो 
नाम पड्विशतिमोध्याय:'"' "इति श्री 
श्रीधर स्वामि विरचितायां पंचम 
स्कंध टीकायां पषड्विशतिमोध्याय 
सवत्‌ । १८॥५७४॥ पोष क्रस्त पक्षे 
पचम्या रविबाससे जारी तगरे 


इति धी श्रीधर स्वामि विरचितायां 
पंचमस्कधे भावाथ दीपिकायां नाम 
षड्विशतितमोध्यायः ॥ २६ ॥१ *** 
शंवत ॥१८।।८७॥ शन ॥१२॥३७॥ 
लिय! फेकूसिह अ्रयावक ब्राह्मणाः ॥ 





इति श्रीधर स्वामि विरचितायां पंचम- 
स्कंधे ठीकायां षडविशतिमोऽध्यायः %॥ 


इति श्री भ्रीधरस्वामि विरचितायां 
पंचमस्कंधदी कायांपडविशतिमोध्याथः । 


इति श्री भागवते महा पुराणे पारम 
हंस संहितायांबैसिक्यां पंचम स्कधे 
जडभत चरिते नामनबथोध्यायः ॥ 


विरचितायांपंचम 


इति श्री श्रीधर 
पड्विशतितमोध्यायः 


स्कंध टीकायां 
२६॥ 


श्रीराधा कृष्ासरस्तटे माघमासे कृष्णा” 
से तीथी ११ आःसनवारे सं) १८८५ 
पस्तकं लिखितं श्री रीवास्थाने 
हस्ताक्षर वीसुनद सकाययके शुभमस्तु 
श्रीरस्ठु ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे पंचम- 
स्कंधे श्रीधर स्वामी विरचित्तायां भावाथ 
। दोविकायां*****'संवत्‌ १६३० ॥। 
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इति श्री भागवते महापुराणे पारम 
हस्यांसंदितायां पंचमस्कंधे नरकान्‌वणातो 
नाम*'' ॥ श्रीधरस्वामो विरचितायाँ- 
पंचमस्कंछ टीकायां `° ॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कंधे 
पड्विशोध्याय ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणेऽप्ठादश 
°° एंचमस्कंधे नरक वर्णनोताम “"' भ्री- 


| मथुरानाथ चरणकमल शरणां मम ॥ 


। इति श्री भागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे 


पुसवनव्रतकथनंप कोनंएविशोध्यायः ॥ '* 

संवत्‌ १६७६ श्रावण शुद्धद्वादएयाँलि- 

खिते वेदांति चितामणि भट्टूनकाश्यां ॥ 
- इति पष्ठे भावार्थ दीपिकायां 

नविशः 

घष्ठस्कंधनिगढार्थ पद भावार्थदीपिका 
““श्रोधर निमिता ” 


इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायां 
भागवतभावारथे दीपिका पष्टे एकोन- 


` विशोध्याय:॥ १६ 


. इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्कंधे 
। सप्तदशोध्याय: ॥ (पृ०--५७) 


x x x 


इति श्री मद्भागवते पष्टस्कंधे नाराय- 
शावर्मोपदेशोनामष्टमोऽश्यायः ॥ श्री- 
गरणोशायनमः ॥ 


५६ 


eee 


पुस्तकालय की । 


क्रमांक श्रौर विषय | आगतसंख्या 
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सुद या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था | 

का पतसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपूर्ण है तो वर्ते और प्रन्य आवश्यक विवरण 

श्राकार ओर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचोनता 

मे ग्रक्षरसंख्या| विवरण | _ 

द्र च स द ६ १०_ | Meee... 

३१% १६५ ७५ ११ | ३७ अपू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे षष्ट 

सें० मी० |(३२-१०६) । स्कंधे पुंसवन ब्रत कथनं तामैकोन 
विणन्तितमोध्यायः १६॥ 

| १३२५११:७| १२ ७ | ११ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणेषष्टस्कधे 

छें० मी० | नारायण वर्म नामाष्टमोऽध्यायः शुभम्‌ 
| श्रीरस्तु ॥ 

३३-२५१६ ६१ १३ | ५१ पू० प्राचीन इति श्रीधर विरचितायां भागवतदीपि- 

से० मी० (१-६१) कायां पष्ठ स्कंधे एकोनविशोध्यायः 
१६॥ 
| 

३३-५५११ ६१ ११ | ५२ पू० प्राचीन | इति श्वी भागवते 2 महापुराणे षष्ट 

सें० मी० | (१-६१) | (जीणा) ¦ स्कंधे पुंसवनमेको नवि "® ० ॥ 
| | 
। 

३२७>१४३| ६२ | १३ | ४९ अपू ० | प्राचीन 

सें० मी० (१-६२) । 
| 

र के ३ प प्राचीन | इति श्री भागवते महापुरारोषष्टस्कंघे 

र क 1 व्य ( वक, पप i पुंसवन व्रत कथनं नामँकोनविशोध्यायः 

६२ ) ~°" ° * "भावार्थदीपिका £ सऱ्द्रिरासे 
व्यतामेपायाहि थीघरनिमिताइतिषष्टे 
एकोनविशोध्यायः ॥ 

।३२८%१६६ १० | १२ | ३५ अधु० | प्राचीन 

सें मी० |(२३-२८,३० 

,३४-३६) 

३३१७ २३ | १३ | ३३ झपू० | प्राचीन 

सें० मी० |(३-१८,२९- 

३५) 
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ति श्रीमद्‌ भागवते महापुराण षष्टस्कंधे 
'कोनबिशोध्याय: ॥१९॥ संपूणा णुभ- 
मस्तु संवत्‌ १८७७ चेव्रमासे शुक्लपक्षे 
पष्टारवोनमंदातटे पूर्ण ॥ 





इतिश्री भागवते महापुराणे षष्टस्कंधे 


' पुसवन पयोब्रत कथन नाम एकोन- 


विशोध्याय । पष्डस्कंधनिगूढार्थं 
पदभावारथेदीयिका सद्‌ भिरासेव्य 


तामेपयती श्रीवरमिमिता १ इतिषष्ठः 


| एकोनविशोध्यायः ॥१६ 
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पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या प्रपणाँ है तो वतं 1 श्रौर 
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इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्कंधे 
पु सवन ब्रतकवनीनामँकोनविशोध्यायः॥ 
श्रोरस्तु शुभंभूयात ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे परमहुँस्या 
संहितायां सप्तमस्कंधे प्रद्रादानुवरिते 
युश्रिप्ठिर नारद संवादे सदावरः पंच- 
दशोध्यायः समाप्तोयं सप्तम स्कंधः ।। 
संवत १८८७ सूत्र: श्री सप्तमस्कधस्य 
भागवतार्थदीपिका श्रीधरस्वामि कृत 
टीकायाः ` * ॥ 


इति श्री० म्रप्टादश साहस्त्रां संहितायां 
वैसिक्यां सप्तस्कंधे प्रन्हादानूचरिते 
यधिष्ठिर नारद संवादे सदाचारवर्णंनो 
नाम पंचदशोऽध्यायः १५ ॥ 
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आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्रचीनता| 
| धे प्रक्षरसंख्या | विवरण: | 
क SI = विरह पा | ७ न काका लारी 
ठम बस ब. 0. ११ 
। य 
| क. पन्त जं 
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| सॅ० मी० | (१-६३) | धंपवदशोध्याप्र १५ भी शुभमस्तु॥ 


। सप्तम स्कंध गूढार्थ पद भाव दीपिका 
।सं०१५६१. संसेव्यतां सदा सब्दियति श्रीधरनि 
| मिता? श्री इति श्री भावार्थ दीपिः 
| कार्या” *“संबत्‌ १८९१ फाल्गुन 
| मांशेशुभ कृष्ण पक्ष नवम्यां धी श्री॥ 
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३ष्ठिर नारदसवादे सदाचारः 
पंचदर्शाध्यायः ८५ समाप्त ते श्रीधर 
स्वामि विरखिताय। भावार्थ दीपिकायां 
। सव्तमस्कव्रे पंचदशोध्याय: ५५ ॥ 
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। | । | | पंचदशाध्यायः १५ स्कॅधस्यभागवत 
। | | भावाय दीपिका श्रीधरस्वामिविरचि- 
| | | तायां सप्वमस्कंध टीका समाप्तः ॥ 
॥। | 
i | 
३४'८ % १५ | है sr | । इति श्री भागवते महापुराण सप्तम- 
a सें मी> ( रक ५१-। ३ ३ ल | स्कंधे प्रह्लाद चरित युधिष्ठिर नारद 
| १ ( संवादे सदाचारो नामपंचदशोध्याय: ॥। 
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इति श्री भागवते महापुराण सप्तम- 
स्कंधे नवमोध्याय:*** 


इति श्री भागवते महापुराणे अष्टादश 
साहरुयां संहितायां शुकपरीक्षित संवादे 
अष्टमस्कंधे मत्स्यावतारचरितानुवर्णन 
नामचवुर्विशोध्यायः ॥२४॥ सुभमस्तु 
संवत्‌ १५१५ % % % इति श्रीः 
धरस्वामि विरचितायां टीकायां > 


इति श्री भागवत भावार्थ दीपिकायां 
घरस्वामि विरचितायां ग्रष्टमस्कंधे च- 
तुविशोध्याय: समाप्तोयं ग्रष्टमस्कंधः। 


इति श्री श्रीधरस्वामि विरचितायां 


भावार्थदीमिकायांमाष्टमास्कंघे चतुविंशा- 
| तित्तमोध्यायः ॥ 


इतिसारार्थ दिव्यां हषिण्यां भक्त चेत 
सां अष्टमस्य चतुविशः संगतः संगतः 
संतां ॥ नमो विरक्तिनंच भक्तिगंधः 
पांडित्यलेशोन नावासुवृतं तवंग लोला 
सुधियांतिरीछू जालं ज्ञाम्पेवनहं तटीकां 
सं० १८८६ ग्रापाढुमासे कृष्णा चतुर्दुण्यां 
बुधवारे समाप्तं शुभमस्तु ॥ 


इति श्रीभागवतेमहापुराणे अष्टमस्कंधे 


। मत्स्यावतार वर्णंननाम चतुविशतित- 


मोध्यायः २४६२ इति ग्रष्टमस्कधे 
भावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामि विर- 
चितांयां चतुविंशोध्यायः २४। 


इति श्री भागवते भावार्थं दीपिकायां 
श्रीचरस्वामि विरचितायां ग्रष्टमस्कंधे 
चतुविंशोध्यायः 

इति श्री राधिकेशस्य पद सेवाधिकारि- 
रोकृपापान्नेण हरिणा बलभद्रेण निर्मि- 
ता टीका भागवतस्येमनोर्यानांसां 
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| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?। अवस्था 
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श्रन्य आवश्यक विवरण 





इति क्षीभावगत्त वादी का श्रीर मी 
र त्तायां अष्टम धे चतुर्वि घ्या: ॥ 


इति श्री भागवते महा पुराणों भावार्थ 
दीपिकायां श्रीधर स्वामि विरचितायां 
अ्ष्टम स्कंधे चतुंविशः संवत्‌ १६७६” 
श्रीमद्रे दांतीरंगनाव भट्ट सुतेन चिता- 
मणि भट्टेन लिखितं `° `" शुभमस्तु 
सर्वजगतः ॥ श्री: ॥ 

इति श्री भागवते महापुराणं प्रष्टादश 
साहस्व्रं पारमहस्या वैयासिक्यां प्रष्टम- 
स्कंधेभागवतो सत्स्यावताररितानुवर्णेतं 





' चतुविशतिध्यायः २४ ग्रष्टमस्कंध- 
| टीकायां श्रीधर स्वामी विरचितायां 
| चतुर्विंशतितमो अध्यायः २४ आदौमासे 


पंकितसंख्या प्रपूर्णा है तो वर्त ब्रौर 
श्रौर प्रति पंक्ति, मान श्रंश का ' प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंज्या| विवररा । | 
कस टक & । १० 
fe । क 
१२ | ४५ | पू० | प्राचीन 
IR td पू० प्राचीन 
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| | 
| | 
| । 
क 
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| सं०१८६०| 
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शुक्ल पक्षे & संवत्‌ १९०२ ॥ राम श्री 
गनाधिपतये नमः ॥। 

इति भागवते महापुराणे भावार्थ 
दीपिकायां श्रीधर स्वामीबिरचि ॐ + 
तायां अष्टमस्कध्ले चतुविशोध्यायः ॥ 
संवस्सरेनेविसेच मार्गशीर्षोमले सुभे ॥ 
लियित्नतीयासंग्रामतेदैत्पपञ्येतु संयुतं ॥ 
इति श्री भागवते महापुराणे भावार्थ 
दीपिकायां श्रीधर स्वामि विरचितायां 
यष्टम स्के चतुर्थोऽध्यायः समाप्तोयं 
अष्टम स्कंध्रः श्लोक २२००" “" ॥ 
इति श्री भागवते महापुराणे परम- 
हस्यां संहितायां मष्टम स्कंधे भगवतो 
मत्स्यावतार वानं चतुविशतिमो ध्यायः 





इति श्री भागवते भावार्थ दीपिकार्या 
श्रीधर स्वामि विरचियांग्नष्टम स्कंधे 
चतर्विशोध्यायः ॥ 

इति नवमस्कंध समाप्तः 8 यादृशं" 
नदीयते ग्रथ संवत्‌ १८६० के श्रावण 


| मासि शुक्ल पक्षे पंचम्यां रविवासरे॥ 
| इति श्री भागवते महापुराणे तवमस्कध 
| यदु वंशानुकीतंनं नामचतुविशोध्यायः'"" 
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इति श्री भागवते श्रीधर स्वामि विरचि- 


| तायां नवम स्कंधे चतुविशोध्याय: ॥२४॥ 
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। इति श्रीधर स्वामी विरचितायां भावाथ 


दीपिकायां नवम स्कंधे चतुविशो- 


| ध्यायः ॥२४॥ 


। इत्ति श्री भागवते भावार्थदीपिकायाँ 
श्रीधर स्वामी विरचितायां मौमस्कंधें 


संबधिशयां चतुविशोऽध्यायः २४ ॥ 
जेष्ठ मासे कृप्शापक्ष भ्रमावस्या स० 
१९०३ सीताराम राम 


इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायां 
श्रीभागवत्त भावार्थद्रोपिकायां नवम 


| स्कंधे चतुविशोध्याय 


इति श्री भागवते महापुराणं पारमहुस्यां 


संहितायां नवमस्कंधेयदुवंशानु कीत्तन- 
नाम चतुविशोध्यायः ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे नवमस्कधे 
पारमहंस्यां संहितायां चतुविशोऽध्यायः 
२४ श्री हरिः ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे भावाथ 
दीपिकायां श्रीधर स्वामी विरचितायां 


| नवमस्कंघे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 


इति श्री राधिकेशस्य पदसेवाधि- 
कारिणा कृपापात्रेणहरिणावलभद्रेण- 
निमिता टीका भागवतस्येये गोपीनां 
सांप्रदायिकासारार्थं दशिनीया च चतु- 
विशमथान्रिता । 
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३६४५१८ | ३० १६ | ७२ पूड | प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे नवमस्कधे 

सें० मी (१-३०) | भावार्थ दीपिकायां श्रोधर स्वामि बिर 
। चितायां नवमसक चतुविंशोध्याय: ॥ 
| २४॥ शुभंभूयाद ॥। 
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दालि रंगनाथ मुतेन चितांमणि 
भट्रेन "॥। 
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। 
: ४१ | ० । प्राचीन इति श्री भागवते श्री श्रीधरस्वामी 
र शी. 6. ) 3. छ । | विरचितायां भावार्थ दीपिकायां नवम 
पोत | | | | स्कंधे चतुविंगोध्याग: ॥२४॥ 
(> | 
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॥। 

|] 

| श्रीधर स्वामि विरचितायां दशमस्क- 
। घेनवतितमोध्याय ॥। ६ ०1। 
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Fe की संख्या 
१ २ ३ 
३२४ ` ५०६ भागवत (दशमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका ) 
३२५ ३७०४ | भागवत (दशमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका) 
३२६ ३६६९ भागवत र 
(दशमस्कंध पूर्वार्ध ) 
(भावार्थदीपिका) 
३२७ ३६० | भागवत (दशमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका) 
३२८ ३६६६ भागवत (दशमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका) 
३२९ १०२८ | भागवत (दशमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका) 
३३० ५३०२ भागवत 
(दशमस्कध पूर्वां) 
३३१ ५४०१ भागवत 
(दशमस्कंध उत्तरार्धं) 
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FRED 
वर >> मे र 5 | 
पत्नौं या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?) अवस्था | 
का पंक्तिसंख्या प्रपूणो दै तो वर्त और | प्रत्य अविर सिता 
श्राकार ग्रौर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
नि ककवन में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | | 
STN 51 है. 1240५: & os SD दन 
| 
३१५१५ १०४ १५ | ५४ प्रपू ० प्राचीन ! इति श्री भागवते महापुराणो दशम 
सें. मी० |(३०-१३२) । स्कंधे श्रीकृष्णलीला वणान नवतितमो- 
| ध्यायः ६० । इति श्रीधर स्वामी विर- 
| चित्तायांभागवत्‌ दीपिकायां न व॒ ति- 
3 | त्तमः ९० ॥ 
| 
४२% २०४ | १३० | १२ | ४४ अपू ० प्राचीन | इति श्री परमानंद श्रीधर स्वामी विर- 
सें० मी० (१-१३०) ०१९९. चितायां श्री भागवत भावार्थ दीपिकायां 
| नवतितमोध्यायः ॥ समाप्तोयं दशम- 
| स्कंध टी० संवत्‌ १६०६ समये माघ 
। सुदि'* «a= tw 
| 
४१५१५४ २१३ | १० | ५१ पू० प्राचीन | इति श्रीमद्भागवत भावाथंदी पिकायां श्रीः 
सें० मी० (१-२१३) सं०१८८४, घर स्वामि विरचिताया दशमस्कंधेएकी- 
| नपंचाशत्तमोध्यायः संवत्‌ १५८४पो०॥ 
| 
३० २ य ६० १४ | ५० अपु० प्राचीन | 
सँ० मी० ( १-६० ) | 
| 
३८८%१५ १५१ | १० | ४४ पू० प्राचीन | इति श्री मद्भागवत भावा दीपिकायां 
सें० मी | (१-१८१) सं०१८६६| श्रीधर स्वामि विर चितायां दशमस्कंधे 
| नवत्तितमोध्यायः संवत्‌ A६६१ *« 
|| 
। 
२६५५१६४ ¥ ४ ० | प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण दशमस्कध 
सें० मी० | ( (3 ) bs | श्रीधर स्वामि विरचितायां पद भावार्थ 
| दीपिकायामेकोन पंचाशतमोध्यायः।४९॥ 
| 
| 
३४:६ % १७३ १३६ | १५ | ४५ पु० प्राचीन | इति भा० द० स्कथ श्रीधर स्वामिविर- 
सें मी० (१-१३६) | चित्त टीकाय़ामेकांन पंचाशतमोऽध्यायः 
छ ४६ समाप्तोऽयं पूर्वाद्धः ॥ 
bee क 
३३५१६ डॅ८ १० | ५७ अपू० प्राचीन | इति श्री भागवते मह दशम स्कंधे 
सं० मी० fooler ogee र 1 ६) | | दशनवाशीतितमं १ ध्यायः ॥ 
cco In PublicDomain. Digitized by S 50091 5012) 
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ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर 
लिखा हे 
३ ¥ शर ६ 
व्यास श्रीधर दे० का० 
राधं) (भावार्थदी पिका ) 
भागवत(दशमस्कंधपूर्वार्ध) श्रीधर | दे० का० 
(श्रीधरी टीका) 
भागवत(दशमस्कंधपूर्वार्ध ) दे० का० 
(सटीक) 
भागवत दे० का० 
(दणमस्कंधपूर्वार्ध) 
(सटीक) 
भागवत(दशमस्कधपूर्वाे) दे० का० 
(सटीक) 
भागवत (दशमस्क्ंघ) दे० का० 
(पुर्वार्ध, उत्तराधे) 
भागवत (दशमस्कंध उत्त- श्रीधरस्वामी दे० का० 
राधं) (भावार्थदीपिका) 
4 
भागवत (दशम- दे० का 
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वतो न ` छ न] 
पत्नों या पृष्ठ ४ | प्रतिं पुष्ठ या ग्रथ पूगो है?! श्रवस्था 
का पत्रसर्या पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो बरत और प्रत्य प्रावश्यक विवरण | 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंग का प्राचीनता | | 
TS © bern विवरण | | 
Eo लकी खु तय तक क छ ११ ऱ्ऱै 
क सा । त्य be 
३३-६५ १४५ ७४ | २१ | ४२ | ग्रपुष | प्राचीन | इति थो दण्यस्कघे टीकायां श्रीधर 
सेर मी० | (२-७३, | ४०१८६७ स्वामी विरचितायां श्री भागवतभावार्थ 
११५-११७) | | दीपकायां वर्ततमः ९० सं० १५६७ ॥ 
| । | 
२,८%१६५| १७० | ११|४३| ० | प्राचीन | इति थी भागवते महा पुराणे दशमस्कंधे 
सें० मी० | (१-१७०) । । मेकोनपंचाशत्तमोध्याय: """॥ 
1 नि 
| 
४१:६ ५९ २२९. १० ११ | ५४ आपू० | प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण दशम- 
सें० मी० | (३-१२) | स्कंधे कृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोध्या- 
। | यः॥। (पु०६ ) 
| || 
| । 
| | दै न ज्यु 
३:३४ ५१५-२. १२६ | १२ | ४० | अपु० | प्राचीन | इति श्री भागवतेमहापुरारों दशमस्कधे 
सें० मी० |(२४-१४८; | | | उद्धवप्रतिजानं नामसप्त चत्वारिशोध्या 
१५०) | । | यः ४७ `” व 
| | > २८ २६ 
| | । (पृ्सं १४६) 
३३.४५ १६४. १४७ | १४ | ५० | अपू० | प्राचीन | 
सें० मी० (२-१४८) । । | | 
| a 
| Be 
३६% १६४ ६२ १२| ५७| पूः | प्राचीन | 
सें. १० (१-९४५६- । | | 
६२, के ४ । | । | 
पूर्वाद्धे पत) | | | | | 
| | | 
। । | इति श्रीधरस्वामि विरचितायांदशम- 
2 ० प्राचीन | म मा 
रह 5 ( तत )। पक किक. र | | टीकायां श्रीभावार्थं दीपिकायां तवतित- 
| | मोध्यायः ॥ संवत्‌ १६० फाल्गुतशुक्ला 
। | | ५ भुगुवासरे लिखितं पचौलीमहृतावः 
। | | | रायस्वात्मपठनाश्रै शुभंभूयात्‌ ॥ 
द्‌ ६ अः | प्राचीन | इति श्री भागवते द्वा० द्वादश स्कधाथ- 
च्य भ्र ह | । निरूपणंनाम द्वादशोऽध्यायः १२ ॥ 
से मी? | | | 
(०५७०00 र र स तत सिस्टर आओ सू०-३-११ ) ००, In PdbiicDofnain. Digitized by 53 oul USA 
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पुस्तकालय र्क "ग्रथ किस ही मै 
क्रमांक ग्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर [लिपि | 
या संग्रहविणेष लिखा है | 
की संख्या 2 2 जक उ 
१ । २ ३ १५ Voss 
३४० | ३६६५ भागवत (एकादशस्कंध) व्यास (श्रीधर स्वामी | दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) 
३४१ ८१०% भागवत (एका दशस्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का० | दे 
(भावार्थदीपिका) 
३४२ | ५९६२ भागवत (एकादशस्कंध) दै० का० | दे? 
। (सटीक) 
| 
| 
३४३ ३३४० भागवत (एकादशस्कंध ) दे० का० | दै" 
| ('भावाथंदीपिका) 
३४४ ४६६ भागवत (एकादशस्कंध) दे० का० | १५ 
। (भावार्थदीपिका) 
३७५ ६४ भागवत (एकादशस्कंध) श्रीधर स्वामी | दै० का० | १° 
(भावार्थदीपिका ) 
३४६ | ५३२ हे श्रीधर स्वामी | दे” का० | ६० 
(भावार्थदीपिका ) 
| न 
३४७ २०३ हे (एकादशस्कंध ) श्रीधर स्वामी दे” का० | दे० 
(भावार्थदीपिका ) 
। ८८-७0. In PuplicDomain. Digitized bly 83 Foundation] USA 











| | 











पत्नों या पृष्ळों [प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?; प्रवस्था | 
का पत्नसंख्या | पृक्तिसँख्या प्रपूर्ण है तो वर्त- | प्रौर ; अन्य आवश्यक विवरण 
शाकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का 'प्राचोनता 
में प्रक्षरसंख्या विवरण ! 
NAMM UREA Ri & यू । oa 
४९२५१५४ १०२ १३ | ६१ | पू० | प्राचीन | इति श्री एकादश स्कंधेभावाथंदीपि- 
सें० मी० | (१-१०२) | कायामेक विशत्तमोध्यायः ॥ ३१ ॥ 


सें० मी० | (१-१४६) सं०१६७४/ लिखित वेदांतो रंगनाथ भट्ट सुत श्री- 
चवितामणिभडेनलिखतं ॥ काश्यां कृष्णा- 
यनम: एवं एकादशरुफध॑ सावाथस्य 
प्रदीपिका । स्वाज्ञानध्व्रांत मोतेन 
श्रीघरेण प्रकाशिता ॥ ८॥ इत्येकादश 
स्क्घे भावाय॑ दोषिकायां एकक्षिशो- 
ध्यायः ॥ ३१॥ 


s । । यु 
३६'५%१६'६| १४६ | १३ | ३८ पू० | प्राचीन | '“'सं० १९७४ साध शुक्त त्रयोदश्यां 
[| 
1 


1 
i 
1 
| 
| 
| 





३३५१६१ १४३ | ११ | ५० ग्रपू० | प्राचीन | इति एकादशस्कधेतरिशत्तमोध्यायः ३० 
सें० पी९ सं०१६०५! संवत्‌ १६०५ भ्रासाड सुदि १४ मुकाम- 
| टीकमगड लिप्यतं पं० श्री चौवेतेजसिह 


| 


| पुस्तक पं० श्रीतिवारी हरिवल्लभ की ॥ 


। 
| | 
| | 
| । | 
i 7 ~ ~ ति 
३२५% १५२ १५० १० | ४८ | पू० | प्राचीन | इति श्री एकादशेभावार्यदोपिका: 
से० मी० (१-१५०) | । | यमेकविजोञ्ध्याय: ।। ३१ ॥ श्री ॥ 
२७'५% १२ ४५ ११ | ३५ झपू० | प्राचीन 
संश मी? |(६६-१३६) | 


३२:८ ५१४६. १२३ | १२ | ४५ | पू 


| प्राचीन | एवमेकादशे स्कंधे भक्ति भावार्थदीपिः 
सेंश मी | (१-१२३) । | 


का स्या ज्ञान ध्वांत भीतेन श्रीधरेणा 
प्रकाशिता इति श्री भागवते महापुराणे 
पारम ॥ हंस्यांसंहितायां वेयाशिक्यां 
एकादश स्कंधे टीकायां एक्विशो- 











। । | ध्यायः ॥ 
| 
३३३५१६ १४४ | १२ | ६० अपू ० | प्राचीन | एवमेकादश स्कंध भावाय सप्त दीपिका 
सें मी० |(१ से १४१ ।सं०१९०३) स्वाज्ञान घ्वांतभीतेन श्रीघरेण प्रका- 
तक स्फुटपत्न ) | | सिता मिती सावन सुदि ४ संवत्‌ १०६३ 
र | | | सीता राम राम रास "” "“॥ 
| 

३५१४-७ १२६ | १४ | ५३ पू० | प्राचीन | एवमेकादश स्कंध भावार्थ स्थप्रदी पिका 
सें० मी० (१-१२६) | स्वाज्ञान घ्वांतभीतेन श्रीधरेण प्रका- 
| शिता १ इति श्री एकादश स्कघं 
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आकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता । 
ह) में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | | 
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सें० मी० | (१-१६७) परीक्षित्संवादेमौशनं  नार्मकब्रिशो- 
ध्यायः ॥३१॥। 
३२% २० ३७ १३ | ४३ | 000, प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे एकादश- 
सें मी० | (१६-३१, । स्कंधे भगवदुद्धव संवादे द्वाविशो- 
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सें० मी० | (१-३६) १२. (पृ० सं०३5) 


प्राचीन | इति श्री भागवतेमहापुराणे द्वादशस्कंघे 
सूतोक्ते त्रयोदशोध्यायः ॥ 

। x x x 

इति श्री भावार्थ दीपिकायां श्रीधर 
स्वामि विरचितायां द्वादश स्कंधे त्वयो- 
| दणोध्याय: ॥ 
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सें० मी० | (१-६१) | त्रयोदशोध्यायः २९ २६ ॥ 
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सें० मी० स्कंधे प्रति संक्रम लक्षणोनाम द्वादशो- 

| : ध्यायः ॥ (पृ०-४६) 
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सें० मी० (१-१७, ।सँ०१६७६' संहितायां बैयाशिक्यां शुकपरी क्षित्संवादे 
१७-४१) द्वादशस्कघे त्रयोदशोध्यायः समाप्तं श्री 





भागवतं ॥ सं० १६७६ सममे प्रभव- 
संवत्सरे वैशाखणुद्ध द्वादश्यां लिखितं 
श्रीमद्वेदांती रंगनाथ भट्ट सुतेन श्री 
चिन्तामा भट्टेन लिखितं काश्यां स्वार्थं 
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इति श्री भागवते द्वादशे ्रयोदशः १३ 
सावन सुदि ११ सं० १६०२ प्रस्थान 
श्री चित्रकूट लिप राधाकृष्णा । 


इति श्री भागवत भावार्थ दीपिकायां 
श्रीधर स्वामि विरचितायां द्वादशस्कंधे 
त्रयोदशोध्यायः" "` "' संवतू-१५८ ॥५॥॥ 


इति श्री भागवतभावार्थ दीपिकायां 
श्रीधर स्वामि विरचितायां हादशस्कंधे 
त्रयोदशोध्यायः 1। 


इति घी भागवते महापुराणे द्वादसस्कंधे 
सूतेक्ति त्रयोदशोध्यायः ॥'” ***इति 
श्री भावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामि 
विरचितायां द्वादशस्कंधे त्रयोदशो- 
ध्यायः ॥ रामराम । 


इति श्री भागवते महापुराणे पारमहंस्यां 
संहितायां वेयासिक्यां द्वादशस्कंधे पुरासा 
संख्या वर्णन त्रयोदशोऽध्यायः १३ 
श्री संवत १८६९ माघ मासे कृष्णपक्षे 
रविवासरे ग्रष्टमीयां ।५। समाप्तशुः ॥ 


श्री भागवते भक्तेः पुरुपाथं शिरोमणे 
व्याख्यास्य भक्त्या गम्यासा श्रीगुरो:क्रप- 
येक्ष्यते तस्मान्नमो नमस्तर्मंग्‌रवे गुरवेनमः 
हेभकताद्ारि वश्च॑चद्रा लधीरौत्पपंजन 
नाथन्‌ विशिष्टःशवेवातः प्रसादं लभतों 
मनाक सं० १८८७ पौषमासे शुक्ल 
पक्षे तिथि द्वितीयके गुरुवासरं संयुक्ते 
पुस्तकं पूणतामगात्‌ । 


इति श्रीभागवत भावार्थ दीपिकायां 
शी रस्वामी विरचितायां द्वादशस्कंधे 


४५ 53 60५10 मंग्रोररशफिपाय: ॥१३॥ समाप्तम्‌ ॥ 
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त * प्राचीन | इत्यार्धे रामायणं वाल्मीकीये उत्तर- 
जि > ( दा ) eR a सं०१६०१| कांडे स्वगरोहरा नामैकादशोतरशतम 
१ | सर्गः ॥१ २४॥१११ अग्रहन सुदि ११॥ 
सुक्लेकासंवत ॥१६०१॥ केसाल ॥ 
| श्री राम श्रीराम । 
} 
९ * ह; प्राचीन | इत्यार्षेरामायरं नंदिग्रामनिवासःसामाप्तं 
र से डे त 3 ( a i a br: भरतपब्दे ग्रयोध्यापव्ये समाप्त ॥। 
स्फुटपत्न) 
१ 
हे प्राचीन | इत्यार्षेरामायरा चतुर्विशति साहखां श्री 
क्ष डा के (१ शत ८ व ee १८ रामायणे किष्किधा कांड समाप्त ॥ 
स्फुटपत्न) 
५ -२ प्राचीन | इत्यार्षे रामायण महबिवाल्मीकि विर- 
३१ डु जि स A ॒ १६५१| चिते दशरथ प्रमोदनो पंचपंचाशत्तमः 
Se ॥५१॥ `` "संवत्‌ ॥१६ ५१॥ 





5७-१०२) 





(सं्मू०३-१५) | 000 fublcDomain. Diaiizet by 55 Founda संस्‌ ०३-१५) CG-0. In RublicDomain. Digitized 


११४ : 









































"5" | क 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 5 
क्रमांक भोर विषय भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | बस्तु पर | लिपि | 
वा संग्रहविणेष लिखा है 
ज्र कौ संख्या ४ ; FS ह _ 
द् “ली 
१ २ ३ _ स्य च्या | 
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त्यारषे रामाययो ग्रादिकाव्ये चतुवि- 


' जतिप्ताहम्याप्तं हितायां लंकाकाण्डे 


फलश्रुतिबर्ण नंनाम शतोत्तर एक चत्वा- 
रिश: सर्गाः १४१। 


। ओम इत्याषे श्रीमद्रामायरो वाल्मीकीये 


महाकाव्ये आदि काव्ये आरण्य काण्डे- 
पंपा प्रांतवन प्रवेशोनाम पंचसप्ततितम 
सर्ग: ॥9५॥ समाप्तमिदमारण्य कांडी- 





' यंपुस्तकम्‌ ॥ श्रीराम राम ॥ 


यापे रामायणे वाल्मीकीये उत्तरः 
कांडे स्वर्गारोहण नाम चतुर्विशोत्तर 
शततमः सर्गः शुभ सम्वत १६२५"""॥ 


इत्या्े श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये शत 
कोटि संहितायां****** संवत्‌ १८८४ 
मितीभाद्र पद वदि १२ लिखितमिदं 
मिश्च भवानिपरसाद अज्ञातादिस्मूतँ 
श्रांत्यायन्यूनमधिकंकृत॑ विपरितंतुतत्सवं 
क्षमश्वरी ॥ 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ? | अवस्था | 
का वत्रसँख्या | पक्तिसंख्या ।प्रपूणो है तो वर्त- | श्रोर | अन्य आवश्यक विष रणा 
प्राकार त्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता| 
में गरक्षरमंख्या| विवरण | 
प्र ब सद ९ | १० | ११ 
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| १४ गुरवासरे संवत्‌ १८५६६ ॥ 
३५८ ५% १३:७ ६ ११ | ५६ अपू० प्राचीन 
सें» मी० 
३४'३> १६१ १३१ | १२ | ४२ अपु० प्राचीन | इति श्री शिव पुराण व्याससूत संवादे 
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तक स्फुट पत; ततितमोऽध्याय *** संवत्‌ १५६८ शाके 
१ १७३३ पौष कृष्ण २ चंद वासरे 
तहिने `" "` ॥ 
डे 
२८१ १८१३ ४ | ४२ अपू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणो ब्रह्मोत्तर ख 
सें० मी० |(३ कर ९) 2 श्रावण महिमा वरणेनोनामद्वाविशो 
रे अध्याय श्री संवत्‌ १5७३ "या 
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EMIT... 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्त पूर्ण है? अवस्था 
a | पंक्तिसंख्या प्रपुर्ण है तो वतं- प्रोर अन्य ्रावश्यक विवरण 
प्राकार भर प्रति पंक्ति, मान भ्रंश का प्राचीनता 
मे ग्रक्षसंख्या। विवरण | | 
द्र स ५ वह 1 ह्‌ १०_| व्‌१ 
FES य | 
| | षि री | 
३३०१८ १५७० | १२| ३५ ग्रपू० | प्राचीन | इतिश्री सिव पुराणो व्यास सूत संवा- 
संश मी० |(१-७,६-६९- | | देज्ञाव प्रकर्शनि निरूपणे नामाध्यायः 
६६,७१-१६६ | ७४॥ श्री रामः ॥ शुभं ॥ शिव मादौ 
,१६८-१७२) शिव मध्ये शिव मंतेच सर्वदा ॥ 
सर्वेषां शिवभक्तानां नाराणामस्तुषै 
। | | शिबं ॥ शुभं॥ श्री सांव शिवापंणा- 
१९ | | मस्तु ॥ 
३४-२ > १६१ (१-१९) | ११ | ४२ | अपू० | प्राचीन | 
सें० मी० 
३३५१६५ | ७१ १३ | ३८ | अपु० | प्राचीन | 
सें० मी० | | | 
| । | 
1 1 श्र < 
३३:५५ १६१ ६१ १४ | ५१ | य्रपु० प्राचीन | इति श्री शिव रहस्ये सप्तमांशे शिव 
सें मी० | । | गौरी संवादे काशी महात्म्ये काशी 
| । | | वासनियम विधि कथनं नाम पंच- 
। | । मोऽध्यायः ॥ ५॥ (पू? १६) 
३३६५१५४ हड १४ | ३८ | ग्रपूर प्राचीन | इति श्री सत्योपाश्याने सूत शौनक 
सें० मी० | (पू०-६३ bs | संवादे एकोनाशीतितमोध्यायः ॥ ७६ ॥ 
उ०-३१ | । संवत्‌ १८६५॥ फागुन सुदि १०॥ 
का पु०- | | 'लिषितं प॑ श्री पटैरिहाकनैया औड- 
पा } । | छाख्ये नगरे व्यास पुराख्ये वेत्रवती 
हि RE । निकटे पुराणां संपूर्ण शुभमस्तु ॥ 
| ञः | | इति श्री सत्योपाख्याने सतशोनक 
१ ४२ | आपू ० प्राचीन | इति श्र 2 ह... 
| ' ते र र म कु ब न ।सं०१५६०। संवादेवाल चरित्रे एकोनाशीतित्त- 
| मोध्यायः ७६ इति श्री सत्योपाख्यान 
| | | | संपण शुभंभवतु संवत्‌ १५६० ज्येष्ट 
| [च ५ 0 
। सुदि१५॥ 
' ३४.२%१२'६ १५ १० । ४३ | अपुण प्राचीन | इति श्री सत्योपाख्याने मंथरा कैकयी 
सें० मी० | (१-१५) hoes | संवादे पंचामोध्यायः ५॥ 
| । | (पत्न घ ६) 
। 
| || | सनत्कुमार T चि दाशिव 
| पू० प्राचीन | इति श्री सनत संहितायां सः 
se | जा प्स ‘+ कर्क 
थे टर त ( 2 ) 05 32 | | सनक संवादे पंचंत्रिस पटल ''* '” 
। ` । संवतु १८२६॥ लिषतं वृंदावन मधे 
०० In RR एर by 53 Fqu 


निएष्े०१ छप श ॥ 
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| पुस्तकालय की PE, “. | “ग वि 5 | ग्रंथ किस । 
क्रमांक भौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर | 
संग्रहविशेष लिखा है लिप 
की संख्या | bE ___ 
LN fe दर | 
bat २ ३ [NE | 
४९२ ६०१० सप्तश्लोकीभागवत ३० का० | देः | 
ल | 
४९३ २७७ सावित्री उपाख्यान दे० का० | दे | 
४९४ ६७३८ सिद्धांतराज वालकृष्ण दे० का० | दे० 
४९५ ११३६ स्कंद पुराण दे० का० | दे० 
(केदारकल्प) 
४९६ २२१७ स्कंद पुराणा ३० का० | १ 
। १४९७ १०७६ स्कंद पुराण ३० का० | दै 
न (काशीखंड) 
॥ ४६८ ६२६५ स्कंद पुराण क दे० का० | दै" 
| (काशी खंड) 
१ 
| ४६६ २२०४ | स्कंद पुराण (काशीखंड 410. ३० 
5 का० | है 
संस्कृत टीका सहित) इ 
00-0. In cDomain. Digitized by $3 Foundation USA 











१२१ 


a mm mma mamma ना जज Si... 2 SS EE SN 7 
हव १... म 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णे है ?। अवस्था | 












पन्नों या पृष्ठों ! ॥ स्था 
का | | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वर्त श्र | अन्प आवश्यक विवरण 
प्राकार श्रीर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
मे प्रक्षरसंख्या! विवरण | 
प व्हती ब २ म्‌ दद | ह । १० | "पणा व्व >: ->>>>>> 
४५००५०५४०० “८५0४०४४४४४ ४ CR |! mmission | Am 
| हि र ५ 
१५९६ ५१२९१ २ ६ | १७ घू० | प्राचीन इति श्री भागवते महापुराणे हितीये 
| 


स्कंधेब्रह्मानारायरा संवादे सप्तश्लोकी 
भागवसंपूरों संवत्‌ १६२१ भीती श्रामण 
सुकल तिथौ ४ शनिवासरे ॥ 


से० मी? | (२४-२५) 




















२६% १४५ ९ १३ | ४० अपु० प्राचीन इति आरण्यक पर्वाण साविद्यु पाख्यानं 
स मी० | (२-१०) सं०१८०१ समाप्तं समाप्तमिदं साघिल्यु पाख्यान 
| लिवि कृतं हुकुमचंदेन स॑श १८०१ (?) 
| चैत्रस्यकृष्ण त्रयोदस्यां भूगुवासरे॥ श्री 
| रस्तु मंगलं ददसि ॥ श्री ॥ कृष्णं 
| वासुदेवा ॥ 
३३५% १०३ १०२ ७ | ३८ |. अपु० प्राचीन इति श्री वालकृष्णाख्य वेदवृक्ष सुनि- 
सें० मी० (२-१० २) । {मते सिद्धान्त राज संशेत्र पातालाना 
| निरूपण -««०***%*% (पृ० ¥o ) 
1 
| 
£ प्रार्च इति श्रीकेदार कल्पे स्कंद पुराणे शंभु 
-८ > १३ द २७ | ख़्पू० | [चीन ड्ति रा नै दार कल्प स्क पुराण शभु 
है से गा 0 3 ५ | ० । कातिकेय संवादे स्वर्गगमनं विधि: राज- 
| । । पुरी ब्रह्मविष्तुपुरी नाम एकोनविशः 
| | पटलः ॥ 
| | ० ' इति श्री स्कं ते ब्रह्मोत्तर खडे 
: 2 १५ | ४६ | 2 प्राचीन ' इति श्री स्कंदपुराण ब्रह्म ५ 
पि कक २ नट 2 क || र्‌ सं १८१७ अवशमहिमानुवणन तामदा विशी 
peed) । ध्याय: ॥२२॥ शिवकेवलोहम्‌ ॥ संवत्‌ 
। । १८१७ तत्वर्षमांगल्य प्रदेमासोत्तंमासे 
| भादपदमासे कृष्णपक्षे तिथौ १४° `` 
| 
| | पान | इति श्री व्यासङ़ते स्कदपुराणे काशी 
८ ” ३५ | । | प्रालीन | इति ली व्यासङते का पु र 
SF RRA 0 हर ५ खडेपंचा णत्तमोध्यायः समाप्त काशी 
2 जो | | खंड: ॥ शुभं भवतु । 
| > > ७ ७ 
| इति द पराणे काशी खं गध 
५१% ‘8 ६ | प्‌ ० प्राचीन डत श्री स्कद्‌ NEN एत ७ 
हे हे 6 (७ सइ Be ० । वत्यलका वर्णनाम तयोदशोध्यायः ॥ 
तक स्फुट पृ०) | (पत्च-सं ०-७३) 
| | महंस परिब्राजकाचार्ये भग- 
१४०" ७: ४९ ५८ ० प्राचीन इति श्रीमत्परमह भ 
हे ग ( वीर ४३) को | । र वत्पूज्यपाद शिष्य श्रीरामेन्ध वनशिष्येण 
RS 21 | अतन्यवनायणार्यायेन रामानंदेन कृतायां 
| CR nl २ | काशीखंड टीकायां अपराद्धं समाप्तं ॥ 
(सं०सू०३-१६) | श्रीपार्वतीश्वरौ प्रीयेत्तांमम्‌ ॥ "ˆ 
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इति श्रीस्कंद पुराणों ब्रह्मोत्तर खंडे शिव- 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 






लिग पूजन महिमा कथितं नामत्रयो विशो- 
ध्यायः २३ समाप्तम्‌ प्राश्वनस्यसितेपक्षे 
द्वितीया गुरुवासरे “'शंवत्‌ १८६५*** | 


इति श्रीस्कंदपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे द्वाविं- 
झतिमोध्यायः ॥२२॥ शुभमस्तु ॥ 


इति श्री स्कंदपुराण ब्रह्मोत्तर खंडे 
श्रवण महिमानुवर्गानं नाम द्वाविंशो- 
ध्यायः २२ शिव पार्वतीभ्यांनमः सं० 
१६१३ सत्न फाल्गुण शुदि १३ रवि 
दिने लिखतं मिश्र हुरगूलाल गुरशाँई 
वडाणे वाला शुभमस्तु मंगल ददातु ॥ 


इति श्रीस्कदपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे 


| पूजामहिमानु वर्णानं नाम सप्तमोध्याय 


॥७॥ सत उवाच नित्यानंद मय॑ शांतं- 
निविकल्पंनि 


इति श्रीस्कंदपराणे ब्रह्मोत्तरषंडे प्रदोष 
महिमानाम षष्टोध्याय: ६॥ % % 
> 5% २८ (पृ०सं० २१) 


इति श्रीस्कंद प्राणो ब्रह्मोत्तरखंडे पुराण 
श्रवण महिमानाम द्वाविंशोध्यायः ॥ 
२॥ संवत्‌ १९२० । आश्विन कृष्ण 


८ चंद्रे ।॥"”” 


इति श्री स्कंदपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे 
श्रवण कीर्तन महिमा नाम द्वाविंशोऽ- 
ध्यायः ॥२२॥ 


१२४ 


क्रमांक भ्रोर विषय 





५०९ 
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५११ 
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| की ग्रंथ किस | 
श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहूविशेष लिखा है | 
की संख्या क र १. 
i ८ लक । 
२ ३ 12055. Se वि: ७ । 
१५६३ स्कंद पुराण दे० का० | ३४ 
(ब्रह्मोत्तर खंड) 
४३४५ स्कंद पुराण दे० का० | हेष | 
(ब्रह्मोत्तर खंड) 
४३४६ स्कंद पुराण दे० का० | हे" 
(ब्रह्मोत्तर खंड) 
४८६४ (स्कंद पुराण) देश का० | ३० 
(स्यमंतकोपास्यान) 
२४३३ स्वघर्माध्ववोध रामचंद्र १० का० | ३० 
२०५० स्वर्गारोहणपर्व दे० का० | दै. 
२ (महाभारत) 
५६४४ हरिलीलामृत दे० कृ९ | दै' 
१७ 
७२४४ हरिवंशपुराण ३० का० | दे? 
८८-0. In | Domain. Digitized 3 Foundation USA 





ळ०--८-२-८-८:८--८-८-५-८-८-२८-८>>->>>--॥--८:८---५-८:२>:>>>>३::२:२:-२:२>:>२२२>२>>>२२२>>>>>>--- 


पत्नों या पृष्ठों 
का 
प्राकार 





२६५१४८ 
सें 0 मी ° 


३१२५१५ 
सें० मी० 


३२.८% १४४ 
सें० मी० 


३२५ १७-३ 
स० मी ° 


३०७५१५ 
सें० मी० 


१२५१२ 
सें० मी० 


१३% ८९४५ 
से० मी० 


३५७% १३:६ 
सें० मी० 





पत्त संख्या 


१२३ 


१८ 








IT मम “3 नम नमक न«+ «मन ओम «मम. 


न पल क विनी 
प्रति पृष्ठ में मा ग्रंथ पूर्णा है ?। श्रवस्था 


























| पवि संख्या 'श्रपुर्या है तो बले- | और ग्न्य ग्रावश्यक्ष विवरण 
और प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता | 
भरे ग्रक्षरसख्या। ववरण | | 
क्व RR WE 
a >>>. >>>>><< 1 
। | 
१3 9५०७ | उमर | प्राचीन | 
| | 
| | 
| ११ | २६ अपू० प्राचीन | 
| 
0002202100 शक प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्मोत्तर खडे 
| सं०१८६०| श्रवण महिमानुवर्गानेंनाम द्वाविशो- 
| । ध्यायः २२ `` "ˆ संवत १५६०॥ 
| | 
१३ | ४७ पर | प्राचीन | इति श्री स्कन्द पुराणे स्यमन्तको 
णाख्यानं ॥ शुभमस्तु ॥ 
A९९१ ४१ | पुष | प्राचीन | इतिश्री स्वाधर्माध्ववोधे हुँसवंशे 
'सं०१६०३ स्वभवंश्य राम चंद्रेण विरचिते द्वितीय- 
। पंचक श्री निवासाचाय निबार्क संवादे 
याग निर्देशोनामष्टोभ्यासः समाप्त 
इचायं द्वितीययंचक मीतिमागंसिर सुदी 
१० सोंवारे संवत्‌ १६०९ "” '" ॥ 
। 
| 
११ | २१ | पू० प्राचीन | इति श्री महाभारथे सतसहन्नसंगीतायाँ 
। | | स्वर्गारोहिणी कथासमाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥। 
१० | १४| अपु० । प्राचीन | इति हरिलीलामृताध्वाष्ये तंत्रे श्री 
। । राधिकानिरूपणं तृतीयोध्यायः ॥ रे 
| (पु० सं० २) 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है?। अबस्था | 
क्रा पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुगा है तो बर्त और | अन्य आवश्यक बिवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता | 
र में प्रक्षरसंख्या। विवरण | | 
प्ग्र ब । सन्य | ह्‌ | १० । TE द्‌ 
| 17 सय द्र 
३३'८> १७४ ४४ १४ | ४३ पुष प्राचीन | इति हरिवंश कैलाश यात्नायाँ द्वारकां 
सें० मी० (१-४४) । कृष्णा प्रत्यगमनं नामः ५९ ॥ सम्बत्‌ 
| १८९७ श्रावण मांसे शुक्लपक्षे प्रति- 
| वदोयां बुधवासरे ॥ तदिनं भगवान 
| | रामेण लिखित पुस्तकं इदं । श्रीराम ॥ 
३५७०९ १२७| ४०० | ११ | ४० पू० | प्राचीन | इति खिलेयु हरिवंश वामन ध्रादुर्भावः 
स० मी० (१-५० ०) सं०१८१५ समाप्तः ° ४ = संवत्‌ १८१५ 





| फाल्गुन वदि २ भौमे रीवा ग्रामेऽजीत 
| सिह राज्ये लिखितमिदं पुस्तकं 
| वेजनाथेन ॥ 
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२९८% १५ १६७ १४ | ३५ आपु० | प्राचीन | इति श्री महाभारतेषिलेषु हरबंसे 
अद मोट | रुकमिनी हरनंनाम ११३ ॥ 
| | । (पू? सं० २४०) 
। । 
२२:८ १३२ ३१४ | १५ | २८ । अपू० | प्राचीन | इति हरिवंशे पारिजात हरणे सशत 
पन पो (सरत पंचविश: ॥ (पू? सं०-३२१) 
तकस्फुट पत्न)। | । 
| । । | ७ .>. 
तीर ५६० | १० | ३६ | अयू० | प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसाहस्त्रयां वया- 
ण पण (RIS, विक | | शिक्यांखिलेपुहरिवंशे त्रिपुर वृत्तानु- 
७६-५९५ | | | कोर्तनं नाम जनमेजय उवाचा हार 
| | वंशेपुराणे*"* “* ( पृ० सं० ५६३) ॥ 
MN १७२ | १२ | ३७ | स्पू | प्राचीन | 
सें० मी० । | 
। | 
र प १९ ११ | ६४ अपु० | प्राचीन | 
० मी० ( २१-३ ९) | | | 
| { 
२२००३१७. टन १5 | ७५ पू० प्राचीन ' इति पुष्कर टीकायां विश्वेश्वर रचितायां 
® 00. | | क सं०१६६६ षड्विशोध्यायः ॥ पुष्कर प्रादुर्भाव 
| टीका समाप्ता ॥ संवत्‌ १६६६ वषः 
| माघ कृष्णा १४ सोमेलिखितमिदं 
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सें० मी० | (स्फुटपत्र) प्टानवतितमः "° *« (पु० २३४) 


if SM. RE SH EUS ७ २. 
| | | । 
३१:२१८१४७ १० १७ ४५ ग्रपू० | प्राचीन | इति हरिवंगेपोप्करे मावर्कडेय दर्शन ॥ 
सें० मी० । | | (पु० ८) 
| | 
३४६ ५ १८४ ५८ १० | ५१ | ग्रपूर | प्राचीन | इति हरिवंशे करवीर प्रणभिमनं नामा- 
| | 
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सें० मी० | (४१-६१) | | चतुद्धर वंशावतंस श्रीगोविंद सूरि 
| सूतोनीलकठस्य कृतो भारत भावदीपे 
| | हरिबंशांतग्रंथार्प्रकाश: समाप्तिमगमत्‌ 
| | अध्यायः ॥ श्री रामोजयती ॥ग्रंथ २६॥ 
| 
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| १२६ ॥ संपूर्ण समाप्तं ॥ (पृ० ६१) 
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पु या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंच पूणा है?! अवस्था | 
(1 सै किन j { 
ह पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |घ्रपगाँ है तो बते और | प्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रतिपक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
5 में ग्रक्षरसंख्या। विवरण ! | 
दग्र ब स | 0९ | १० | ११ च्य 
। त्यना 
४०१० १ २१ १० | ५६ ग्रपूण प्राचीन | 
सें मी? |(४०-४८, 
१७६-१८७) | 
२८:९५ १३४| ` १२४ | १४ | ३७ प्रः प्राचीन 
सें मी० '|(३० से५०७ । 
तक स्फुट पत्र) | 
३०५१८५ | ७८८ | १४ | ३७ | अपू० | प्राचीन | कृमि इच्तित । इति श्री पद्मपुराणोक्त 
सें० मी० |(१से ८५८ जीरा | हरिवंश श्रवण माहात्म्य विधिः समाप्तः 
तक स्फुट पत्न) | । शभम्‌ (लषा रामरत्म। 
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३३:४५ १३०४ २२० १० | ४ ञ्पूऽ प्राचीन | 
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तक स्फुट पत्र) | टस्यकृता भारत दीप हरि बंशात ग्रंथा- 
| | प्रकाशः समाप्तिगमत्‌ ३१७ शुभ 
| | मस्तु ॥ श्री सिद्ध रस्तु ॥ 
| | 
३०% १४५ ७१ | १३ | ३८ | अपूु० प्राचीन | 
सें० मी० | (१-७१) | | | 
| 
| । 
३२:५५ १२:७| १० | ११ | ४९ | अपू० | प्राचीन 
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३६-५१६ | ३६३ | १२ | ४६ पू« | प्रोचीत | इति थी महा पाऽ स 
सें० मी० (१-३६३) | | हरिवंश भविष्यं समाप्तं ॥ शुभां ॥ 
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क$ 
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क्या ग्रंथ परां है ?| अवस्था | 


अन्य आवश्यक विवरण 





% भ्रनंतत्रत माहात्मार्बिधि% १८ > 
100 0 २) 
| 
| 
| इति रुद्रयामले गौरी संवादे प्रयो- 


| ध्यामाहात्म्ये विशोध्यायः ३० समाप्त 
। पुस्तक शुभमस्तु सं १६२३ फा०'*' 





| इति थी स्कंदपुराण कात्तिक शुक्ल 
प्रबोधिनीमाहात्म्यंसोद्यापनं समाप्तम्‌ ॥ 


| ~ 
| इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणे ब्रह्मनारद 


सं०१६१५| सम्वादे एकादए्या: जागरण पारनमाहा- 


त्म्यं समाप्तम्‌ शुभं भूयात सं १६१५ 
| के शाल इयं पुस्तकमलेषियं श्रीऽमोढा 
सिवादीनराम पुनः तस्यात्मजेत राम 
लाल पांडे उच्चेहरा नग्ने शुभस्थाने 
श्रीमहाराजाधिराजा श्री राजा साहेब 
राघवेन्द्र देवराज्येः*ˆ `° "| 
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पन्नों या पुष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?, श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिथंख्या |म्रपूणां हैतो बतं- | झौर । 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का 'प्राचीनता | 
i त मा सता विबर | । 
वप्र ब स द १ | १० | 
२३५% १० शच ENR श्रपू ० प्राचीन | 
से० मी० (१य४८तक | | 
स्फुट पत्र । | 
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३०११» १५ १५ १३ | ३८ श्रवूर | प्राचीन | 
सें० मी० | (१-२,५-६, । 
८-1१,१४- | 
१८,२०,२२) | | 
| || 
३०५५ १२३ ६० १२ | ३६ पू० प्राचीन 
सँ० पी० (१-६०) |सं०१८९ | 
| [| 
| | 
| 
२५५० ६१ & ७ | ४० | अपू० प्राचीन | 
ऱ्य | 
सं० मी? | (१,३-१०) | ।स०१७४२। 
| । 
| | | | 
३४३ ५ १७५ ऽ १४ | ३६| प्‌० प्राचीन | 
सें० मी० (१-5) | | । 
२१५५६९६ ६ १० | ३२ | पुर | प्राचीन | 
सें० मी० (१-६) | सं०१७५२ 
| | | 
[a 
। । 
१८'७ % ११'५ १० १० | २४ श्रपु० | प्राचीन 
सें० मी० | (२-११) । 
| 
२५१५११५ ६२ |८ | ३९| पूर | प्राचीन | 
सें० मी० | (१-६२) | ) 
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| इति श्री रह्मांडपुरारों जेष्ट क्ृष्णका- 
। दशी माहात्म्यं संपूर्ण ।" `" (पु०-सं० 


-१७) 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे मलमासे 
कृष्णा कामदैकादशी ब्रतमाहात्म्यंसमा- 
प्तं ॥२*॥ १३६ ॥ मार्गमासे कृष्णः 
पक्षे ब्रयोदश्यांसनिवारें सं०-१८९४ ° 


इति श्रीविष्ण पुराणातगत ब्रह्माण्ड 
पुण्ये एकादशी माहात्म्यंसमाप्तं संवत्‌ 
3४२ समयनाम जेठ सुधि १ चंद्रवारे 


। काश्यां मध्ये लिखितं वंसगोपाल रामः 


इति श्री ब्रह्मांडपु %  %॥। 


इति श्री मत्स्यपुराणे कृष्णाजु न संवादे 
एकांशी महात्म्य समाप्तः ॥ शुभमस्तु 
संवत्‌ १७५२ भाउपदकृष्णष्टमो बुधः 
वार लिखितं नरसिंग पाठक चरनाद्रे ॥ 


इति श्री पद्मपुराणे क्रिया सारे एका- 


| दशीमाहात्म्ये द्वाविशोध्यायः॥ 


इति श्रीस्कंद पुराणे का्तिकेशुक्ल प्रबो- 
घिनी एकादशी महात्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 


| चतुविशत एकादशी ब्रतमहात्म्यंसमाप्तं॥ 
by 53 Foundation USA 
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श्रीर प्रतिपंक्ति मान ग्रंण का प्राचीनता 
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(१-२५,२७- 
५५,५७-५८) 
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३० & | ३२ ग्रपू० प्राचीन | 
(१-३३-२९) ; | 
३६ १२ | २८ | अपू० | प्राचीन 
(३५-७०) | po 
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अद | ११ | ४३ | पू० | प्राचीन | 
(१-३६,३६; | 
३७-४७) 
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९ | ११ | ४२ पु० | प्राचीन 
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४३ | १० | २६ | अपू० प्राचीन 
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प्रत्य ग्रावश्यक विवरण 


११ 





इति थी ब्रह्म वैवत्ते महापुराने श्रामन 
कृष्णे कामिकेकादशी माहात्म्यंताम % 
(पृ० सं० ५५) 


इति श्री वाराहपुराणे चेत्र शुक्लै- 


कामदा माहात्मं समाप्तम्‌ ॥ 
(पृ० सं० ३२) 


इति श्री बहंस्नारदीये एकादशी महात्म्यं 
समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७४२ 
भाद्र पद वदि ७ भौमे समाप्तं ॥ 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे फाल्गुन शुक्लै- 
कादशी आमर्देकी माहात्म्यं "` "` ॥ 
(पुर सं०-२७) 


इति श्री भविध्योत्तर पुराणे कात्तिकी 
शुक्लादेवोत्यापनीएकादशीमाहाम्यकथा- 


| संपूर्णमू ॥ संवत्‌ १८३६ अश्विन 


वदि द्वादशी १२ गुरुवासरे लिखित- 
मिदमेकादशीमाहात्म्यं शालग्रामस्य 
पुत्रेणा लक्ष्मणभिधानेन कृतं'""``` ॥ 


इति श्री कात्तिके शुक्ल पक्षे प्रबोधिनी 
माहात्म्यं संपूण म्‌ ॥ 


इति श्री नारदीय पुराणो रुपमाद- 
चरीतेसर्वं कामप्रदैकादशी माहात्म्यं 
सम्पूर्ण समाप्तम्‌ ॥ सम्वत्‌ १८८६ 
समय नाम श्री महा माङ्गल्यप्रद मांसे 
वंशाख मांसे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां'**॥ 
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अन्य अवश्यक विवरण । 


११ 








इति श्री भविप्योत्तर पुराणे विष्णोः 
शयने करदानोत्थापनमहात्म्यं संपर्ण ॥। 


इति श्री स्कन्द पुराणां एकादशी माहा- 
त्म्ये कात्तिक शुक्ला हरि प्रचोधनोनामै- 
कादणीमाहात्म्य समप्तिमगमत्‌ "*" ` ° ॥ 


इति श्री भविष्यो पुराणो बैसाष कृष्ण 
विरूबनी एकादणा संपूण ॥ 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे भाद्रपद शुक्ला 
एकादशी पदमानाम माहात्मं समाप्तं ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणो विष्णोः 
शयनी करिदान उत्थापन विधि: शयन 
एकादशी संपूर्ण ॥१॥ 
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२५%१५'५ 
सें० मी० 


३१२९ १४७ 
सें० मी० 


२६४५१२ 
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२७११४ 
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| अति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है?। प्रवस्था । 
पन्नसंख्या पंक्तिसंख्या अ्रपूर्ण है तो वर्त और | प्न्य ग्रावश्यक विव 

ग्रौर परति पक्ति मान अंश का प्राचीनता क 
_ में ग्रक्षरसंख्या विवरण | । 


1 सारत ९ | १९ | ११ 











| 
i १३ । ४३ प्रपू० । प्राचीन । इत्ति श्री भविव्योत्तरपुरागो कातिकशु- 
६७) | | । | बला देवोत्याधिनो एकादशीमाहात्म्य 
| | संतराम 
| | | | | 
६ १३ , ४३ पू | प्राचीन | इति श्रीस्कधदश पुरारे एकादशी माहा 
(१-३४) : | | त्म्यं २४ समाप्तम्‌ ॥ 
१४ १३ २१ अपू० । प्राचीन | 
(२२,२९६, ४१- ] 
४८,५०-५२, । | 
५५) । । 
३४ १४ ९८ पू० | प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां कातिक 
(१-३४) । [सं०१८७०, माहात्म्य अ्रष्टविशत्तिमोध्यायः २८ 
| ¦ शुभमस्तु मंगलं ददाति संवत्‌ १८७० 
। | शाके १७३४ अश्विन सुदि १३ श्रीकु- 
। ष्णायनमः 
२ ११ २४३ पू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणं कातिक माहात्म्ये 
(१-३२) | सं०१८६०| कृष्ण सत्यभामा सम्वादे जेष्ठा कनिष्ठो 
। | पाख्याने एकोनविशोषध्याय: ॥२६॥ 
| | शम्वत्‌१८६०। समय कातिकमासे शुक्ल 
| | पक्षे पच्रम्यां भुगुवासरे इदं पुस्तक 
| | समाप्तं `` sass 
| | 
४१ ११ ४४ पू० | प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कातिक 
(१-४१) | | माहात्म्येमुनिशौनकादि नारद संवादे 
। | सप्तदशोध्यायः ॥ समाप्तं ॥ 
घ्रे द | ३४ अपू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां कातिक 
(२-५४) इं०१९२०) माहात्म्ये पड्विशतिमोध्यायः ॥ श्री 
। | सीताराम चंद्रार्पणमस्तु ॥संवत्‌ १९२० 
| ज्येष्ठ शुक्ल ७ सोमवार पुस्तक लिखित 
। । | x x x 
| 1 
१४ : १२ | २७ ! अपू ० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणों कात्तिक माहात्म्ये 
(३३-४६), | सं०१८५१| श्री कृष्णसत्यभामा संवादे विशोध्यायः 


EMRE | .. ॥ अधिकभाद्रपद कुष्ण चतुः 





| थ्याँ गुरुवासरे ॥ संवत्‌ १५५१ % % 
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४२ २०४४ कातिकमाहात्म्य दे० का० | ३ 
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४३ २०७१ कातिकमा हात्म्य दे का? | 
१४४ १६२२ कातिकमाहात्म्य दे० का० | दै; | 
४५ ७१६० कातिकमाहात्म्य क का वि 
४६ ६४९० कातिकमा हात्म्य 2060 ३७ 
5/ का ० च्य 
४७ ६६५६ कातिकमाहात्म्य हव 
दे० का० ह 
४९९१. का तिकमा हात्म्य 
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से० मी> ((५-१०,३४, | उनईसमोध्याय: ॥ १९% २ २॥ 


_२५२८-७00.॥? oe En iti 


का । पन्नसंख्या पं क्तिसंख्या | प्रपू् है तो वर्त- भौर पत्य पारक वता 
६208 प्रौर प्रति पंक्ति, मान अंश का | प्राचीनता 
| _ में श्रक्षरसंख्या , विवरण | | 
CT ककि WS NS ES | RR ~ = 
जाए a | काना आल HONS Se 
| | f [| 1 | i 
ME मित 2 पू० | प्राचोन | इति श्री पद्म पुराणो कात्तिकमाहात्म्ये 
संश मी० | (१-५२) । |” १९१८ कृष्ण सत्य भामा संवादे पंच स्लिशत्त- 
| | | | मोऽध्यायः ३५ समाप्तं शुभं भूयात्‌ 
| | । संवत्‌ TR ८ 
| | 
101५७ १२ (1५ ३१ अधू | प्राचीन | 
सें मी० (२-१३) | | | 
oe 
| ~ » रि 
RON 2 १1५ “४ अपू७ | प्राचीन | इति श्रीपद्म पुराणों उत्तरखंडे कात्तिक 
सें मी० |(१,१४-१६) |सं१८७०| माहात्म्ये शौनक नारद संवादे दशमो- 
| | ध्यायः समाप्तः कात्तिक कृष्णा ११ 
। संवत्‌ १८७० 
३४११३२ पड le | अपु० । प्राचीन | ड्ति श्रीपद्म पुराण काह माहात्म्ये श्री 
सें० मी० (४-५७) | 'सँ०१ ६११ कृष्ण सत्य भामा संवादे एकोनतिशो- 
। | | घ्यायः॥ २६ » संमत्‌ १९११ ॥ 
1 1 
| ननक 
३२११२ २६ १० | ३८ अपू० | प्राचीन | इति श्रीपद्म पुराणो कात्तिक माहात्म्ये 
सेंश मी० | (१-२९) | | | जलंधर वधोनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
। | | (पुर सं० २४) 
|| || छः 
| | 
२१२५११७ ' १४ ! ११ | २४ | पूः , प्राचीन ¦ इति श्रीपद्म पुराणे कात्तिक माहात्म्ये 
सें. मी० | (१,३-६,६, | | । |सं०१८६५ श्रीकृष्णा सत्यभामा संवादे ज्येष्टा कनि- 
।१०,१२१६ | | | | च्टास्याने एकोत विशतमोध्यायः ॥ 
| १८,४४,५२, | । २६॥ समाप्तम्‌ शुभं मंगलं दद्यात्‌ ॥ 
। ६०) | | | श्रावण शुक्ल १५ संवत्‌ १५६५ ॥ ९४९ 
| | 
२२३५६४ ६१ | १० | ३७ | पू० । प्राचीत | इति श्री सनत्कुमार संहितायां कातिक 
सं मी । (१-६१) | | | | माहात्म्ये सप्तविशोध्यायः शके १६०१ 
। | | | | विरोधीनाम संवत्सरे श्रावण, मासे 
। | । | शुक्ल "क्षे पौर्णमास्यां मुकुंदभट्ट कवी- 
| | | शबरेण लिखितं काश्यां ८ %॥ 
| | Pens न का 
२४१९११२. ११ . १० | ३१ अपू० | प्राचीन | इति श्रीपद्म पुराने कात्तिक माहात 
| | 
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वा संग्रइविशेष 
की संख्या 
१ २ सि क >> ४ ग 
४& ४९८८ कातिकमाहात्म्य | 
। 
५० ५०५४ कातिकमाहात्म्य दै० का० | ३ | 
१५ । 
५१ ५२६९ कातिकमाद्वात्म्य दे० का० | है 
५२ ५३३६ कातिकमाहात्म्य दे० का० | दै» 
श्रे ४७९३ कातिकमाहात्म्य दे० का० | ३१० 
५४ ३९०६ कातिकमाहात्म्य दे० का० | ३° 
५५. ३३५ कातिकमाहात्म्य ३० का० | १३० 
५६ ३९३ का तिकमाहात्म्य CS 
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इति श्री पद्मपुराण कात्तिक माहात्म्ये 
कृष्णसत्यभाम संवादे जेष्टा कनिष्टयो 
पाख्यानो नामएकोनविशतिमोध्याय: ॥ 


पद्पुराणीय कात्तिकमाहात्म्ये विदुः 
तीथ बण ने ॥ 
(प्रारंभ ) 


इति श्री ब्रह्मपुराण ब्रह्म नारद संवादे 
कात्तिक माहात्म्येऽष्टाविशोध्यायः ॥ 
श्री कात्तिक रामोदराथंणमस्तु ॥ सं० 
१७७५ कालकाब्दे वैशाख शुद्ध प्रति 
पदिगदाधरस्य हरिणाऊजंमाहात्म्यं 
समापि शुभमस्तु ॥ 


इति श्री सनत्कुमार संहितायां कात्तिक 
माहात्म्येत्रिपुरोत्सवदीप दाने विधि- 
नाम त्रिनवतितमोध्यायः % %॥ 

(पू? ५४) 


| इति श्री पद्मपुराणे कात्तिक माहात्म्ये 


जेप्टाकनिष्टाख्याने एकोन विशत्तमो$- 
ध्यायः ॥*"° १७६५ वर्षे शाके १६६३ 
प्रवत्त माने ॥। `°" `** 


इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक माहात्म्ये 
श्रो कृष्ण सत्यभामा संवादे प्रथमोध्यायः 
(१० ४० १) 


इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक माहात्म्ये 
कृष्ण सत्यभामा संवादे ज्येष्टाकनिष्टो 
पाख्यायनोउणात्तिमोध्याय: ॥ श्राषाइ 
मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथो चतुर्थ्या 
भौमवार लिषतंमिजहरगुलाल ॥ 


इति श्री पद्म पुराणे कातिक माहात्म्ये 
श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे द्वाविशों- 
घ्यायः ३२ संवत्‌ १८७२ माग" 


यय 





१४६ 
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१२० कातिकमाहात्म्य 
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२६८० कातिकमाहात्म्य 
११२७ कातिकमाहात्म्य 
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न | | 
पत्नों या पृष्ठो "५ प्रति एष्ठ में तया ग्रंथ पुणा है | ग्रवस्था | 
कु. | पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ।प्रपुरणा है तो वरतं ग्रोर | अस्य आवश्यक विवरण 
आकार झर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता! 
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न जा 1 क की 
३११९१४ ३१ १२ | ३० रपू | प्राचीन | 
सें० मी० | (४-३४) । | 
1 1 
jee 
| | 
२७५% १३:२ ५१ १० | ३० अपू० | प्राचीन | 
सें. मी० |(७-५१,५३- | | 
५८) | | 
| । 
२७» १३ ७ १३ | ४० अ्रपु० | प्राचीन ' पद्म पुराण से, 
सें० मी० | | | | 
१२) । | 
[| | 
| । 
३४८ > १३-३१ ५० १० | ४४ पु० | प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां कार्तिक 
सें० मी० (१-५०) सं०१९१९ महात्म्येषाडवशतित्तमोध्याय: २६ अश्रु- 
| द्वादिकदोशस्तु नारो व्योमपिधिमता 
| | अश्रुद्धियुत मेवासदी वरां प्रति पुस्तक 
| । न जाने जानकी जातेन वया दाबुज बिना 
| | संसार तरणोपाय सोपायं सबै मेवहि 
| । सं० १९१९ शुभ ॥ 
३३:२५ १६:८| १६ १४ | ४२ पुष | प्राचीन | 
सें० मी० | (१-१८) | | 
| | 
| | 
Fal 
३२:७ % १५:५| ४० | १२ | ४१ पू० | प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणो कातिकमाहास्म्ये- 
सें० मी० | (१-४०) ०१५५७ पृथुनारद संवादान्तगंत "` *** संवत्‌ 
। । १८५७ के शाल पौष कृष्ण त्रयोदश्यां 
। | 
| 1) 
। | इति ५ तिक माहात्म्ये 
२६.३५१४ पू | प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे का 
सेर दी ( न ) KS: (खंडित) | | पंचभीष्म वर्णनाम निशोध्यायः ३०॥ 
| र - द 
४ प्राचीन | इति श्री कातिक माहात्म्ये पद्मपुराण 
he छ के है क ) न उत्तरखंडे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे 
१-८ पंचभीष्मे एक।दशोध्यायः””" यदि शुद्धम 
शुद्ध वा ममदोषें न दीयते १ श्री रस्तृश्ची । | 
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आर प्रतिपंक्ति| मान ग्रंश का प्राचीनत 
. में श्रक्षरसंख्या | विवरण 
स] द | जि १० पा कक 
Mer टन | | 
पर २४ तुर । प्राचीन ¦ इति श्री पद्मपुराणे कातिक माहात्म्ये 
| | | ॐ श्री कृष्णाय >! 
| || 
f 1 
MER LS | प्राचीन । इति श्री पद्मपुराणे का्तिकेमाहा/्मये 
| | | | जेष्टाकनिष्टोपास्य्ानं' "` *''शुभमस्तु- 
Fee | | सर्व जगता ॥ 
प्या Re उ 
६| ३६| पू | प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे पातालखंडे शिवोमा- 
| | :सं०१८३८| संवादे कालंजरवरगानं तामषष्ठोः 
| | ध्यायः ॥ ६॥ समाप्तोयं शुभमस्तु 
| | | संवत्‌ १८३८ मार्गे मासिसितेपक्षे ११ 
| लिपितमिदं त्रिपाठीबोधारामेण कालं- 
। जर वासिता ॥ 
। | 
( | ST 2: लिरि द 
६ || ९९७ अपू ० प्राचीन | ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७२४ लिखित 
| घं०१७२४| तुलारामेण॥ तस्य परिग्राद्रस्य लिलितं 
| सं०१६४८| महात्माजी: || संमत्‌ १९४८ ॥ मार्ग- 
| । शोष कृष्णःम्‌ ॥ १० वृ ॥ 
। | | 
1 ९ 1 द्र = विरचितं 
८ | ३० | पूछ प्राचीन | इति श्री रघुनाथेद्र सरस्वती विरचितं 
। | | श्री काशी तत्व निणायक प्रमाण वाक्य- 
| | जातं संपूरांम्‌ ॥ श्री काशी विश्वेश्व- 
| | रापणमस्तु ॥ पुस्तक लिखितं वैशाखे 
| । | श्री व॒सिह १४॥ 
६ । ३३ | पू । प्राचीन | इति श्री मद्वेदवक्ष वालकृष्ण विरचित: 
| । ,सं०१९०१| श्री काशीतत्वप्रकाणः समाप्तः संवत्‌ 
| | १६०१ कातिके ॥ 
| [os वी 
१० | ३७ | पू७ प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण पातालखड काशी- 
।श०१६६६ माहात्म्येपंचमोध्याय: ॥ शुभं श्री शाके 
। | १६६६ झाषाढ मासे शुक्ल पक्षमष्टम्या 
| | तिथौ भूगुवासरेकवु दा निकटे वंदिपुर 
| | ग्रामेनिवसतः लिखितंकृष्णने वार 
। शुभं ॥ यादुष्ट पुस्तकं 1 
& | २७ पू० प्राचीन | इति श्री शिवरहस्ये सप्तमांशे काशी- 
। | माहात्म्ये शिवगौरी संवादे द्वादशोध्यायः । 
। *-**** (प० १३०) 
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पत्तों या पुष्ठों | प्रति पृष्ठ में त्या ग्रंथ पूर्णं है?! अवस्था | 












































का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | प्रपर्ण है तो वर्तेत प्रौर | अन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार रौर प्रति पंक्ति मान श्रंश का प्राचीनता | 
i 2 > में ग्रक्षरसंख्या| विवरण | | 
दभ्र _ ।___ब सः. द. Ct मठ Empanadas ` 
डत ह वः 
२१:६ ९'६ ३४ ११ | ३५ | ० प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणे पातालखंडे काशी 
क्ट _ | | | || Sa जु 
सें० मी० | (१-३४) | | माहासमये पंचमोध्याय: ॥% 2 » 
| | 
WRX oS २५. १0२९ पू० | प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणो पातालखंडे काशी 
सें० मी० | (१-३६) । माहात्म्ये रहस्यवर्णानं नाम पंचमोध्यायः ॥ 
| | 
| ) 
२०:५ ५७:८ १८ ७ | २८ अपू० | प्राचीन | इति श्री ब्रह्मव॑व्ततें काशी माहात्म्ये 
सें० मी० | (१-१५,१७- । | प्रायश्चित्त विधी गृहदानम करणनाम 
१६) | पंच क्रोशी पंचमोध्याय: ॥। 
| | । 
२२७५ ६५ २७ & | २८ अपु० । प्राचीन | 
सं० मी० | | 
। | 
क टी | । 
२२'८> ११ २ १०७२९८७, दि | प्राचीन 
सें मी० (१-२) | | | 
| | | 
| 
२०५५३ & ७|२६| भ्रपू० | प्राचीन | 
सं मी० | (१-६) | | । 
कक Fe 
२५५१०८ | ४५ & | ३६ पू० | प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे उत्तरखंड 
सें० मी० (१-४५) | ।सँ०१६१०| हरनारद संवादे कोकिला महात्म्ये नला- 
। | | ख्यानं नामद्वात्षिशोध्यायः ॥३२॥। संवत्‌ 
| | | १६१० ॥ पौष मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां 
। | | तिथोभौमवासरे बालकृष्ण सनुना 
| । | बिटठल शर्मणा लिखितं कोकिला 
| । त्म्यं स्वार्थं परार्थ च ॥ श्री सीता- 
। | | रामचंद्रापेणाम स्ते ॥ 17% 
। 
२२५१०६ २६ & | ३० पू० | प्राचीन | इति श्री ग्रष्टादशपु राणो क्तगंगा माहा- 
सें० मी० (१-२९) | | [सं०१८६१| त्म्य संपण शुभमस्तु ।। संवत्‌ १८५६१ 
| | वर्षे पौष शदि पिमा १५ चंद्रवासरे 
अवगत मा an | लिखितमिद मिश्र सालगरामस्य पुण 
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। इति श्री प राणे उत्तरखंडे भीष्म- 
। युधिष्ठिर संवादे गंगा माहात्म्य समा- 


प्तम्‌ ॥ 


इति श्री ग्रष्टादश पुराणोक्त गंगामाहा- 
त्म्य संपूर्गा पौषमासे शिते पक्षे त्रयोदश्यां 
गुरुवासरे महताव द्वितेनेद॑लिखितं पुस्तक 
शुभं सवत्‌ १८९६ श्री कृष्णायनमः ॥ 


इति श्री अष्टादश्च पुराणोक्त श्री गंगा 
माहात्म्यं संपूर्णम्‌ धी संवत्‌ १९१७११ 


इति श्री अष्टादश पुराणोक्त गंगामा- 
हात्म्य संपूण ॥ संवत्‌ १९२७" ``` 


इति श्री गया माह्दास्म्ये वाराहकल्पे 
प्रष्टमोंध्यायः समाप्तंमंगलं ददात संवत्‌ 
१५६५ वर्षे फाल्गुन शृदि दशमी १० 


| शक्र वासरे लिषत मिदं पुस्तकं लक्ष्मणे- 


न चंडी पुरम मध्ये 


' इति श्री वायुपुरारो श्वेत वाराह कल्ये 


पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर्ण है ?, प्रवस्था | 
का पद्नसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपुर्ण है तो बर्त श्रौर 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
____  मिभ्नक्षरसंख्या| विवरण ¦ 
पश्र ल द RS 2 । & | १० 
२५१५१०४ ६ ७ | ३६ | ० | प्राचीन 
सें० मी० | | ड | 
| | | 
२६ » ११४ पूष | &| ४१ | पु० | प्राचीन | 
सें० मी० (१-१५) | ।सं०१५६६ 
। | 
। | 
२६२५१० | ` ११ ७ ३८ अपू० `| प्राचीन | 
सें० मी० | (६-१३,१५, | | 
२२,२४) | 
। 
२७७ % १२६ ७ | १० | ३२ अपू० प्राचीन 
संश मी | (१-५,७-८)| सं०१६१७ 
२६८ 2 ११६ १० & | ३४ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-१०) सं०१६२७ 
। । प्राचीन 
२९५१४ डु पू सं०१८६५ 
वे २१ | १४ ३४ | ० | ११ 
२४५५११२ | ३३ | ५ | भप प्राचीन 
Sh (१-३३) | १० , ३१ | प्‌ | 
| 
। । । 
२८'२%१३'५ ३२ | १२ | ३१ | पु० | पाचीन 
से० मी० (१-३२) | { | | 
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इति श्री वायू पुराणे स्बेत बाराहकल्पे 
श्री सत कुमार नारद संवादे - स्वतीर्थे 
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स्यु हा का हा न न 
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गया माहात्म्यः"टमो$ध्य़ाय: संवत्‌ १८८२ 
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प्राचीन ¦ इति गायत्री व्याख्यानं ॥ 
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इति वाराह पुराणे भगवत्पृथ्वि संवादे ॥ 


ष्णापं मस्तु शुभंभवतु ॥ शके १३७६ 
आनददाम सवत्सरे ग्रापाढ मासे कृष्ण 


| पक्षेदशम्यां तिथोइदं पुस्तकं इत्पुय- 
| नामरामभट्टात्मजंकृष्णंभट रवहा**'॥ 


ति श्री वाराहू पुराणे श्री गीता 
महात्म्यं संपूर्णाम्‌ ॥ 


इति श्री भगवद्गीता महात्म्य समा- 
प्तम्‌ १॥ 


इति संवत्‌ ॥ १६१६ ॥ साल मितिं 
कातिक शुदि ॥४॥ रोज॥७॥ 
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लिखितं लेषरा शुल्केनमिदं पुस्तकं 
यथा प्रति संवत्‌ १५३१ शावन १२ 
| भौमः (प्रेत) ॥ 


इति मार्कडेय पराणे सावर्णिके 
मन्वंतेर देवी माहात्म्ये `*' प्रदानं नाम 
त्रयोदशोध्यायः ॥ शुभम्‌ ॥। 
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इति चतुदंश यावा समाप्त; ॥ 


इति श्री मदवृहद्रामायणे वाल्मीकीये 
श्री चित्रकूट माहात्म्ये नाम षोडसो- 
घ्यायः ॥१६॥ माघवदि ३० संवत्‌ 
१८६६ ॥ श्री चित्वकुटमध्ये सीतापुर 
ग्रामे पैसुरनी तटे मंदाकिनी संग्रमे राघो 
प्राग श्री चित्रकूट मध्ये ॥ 


इति श्री पद्म पुराने उत्तरखंडे भीष्म- 
पुलस्त संवादे चित्नगृप्तस्य माहात्मकथा- 
स्मापतः मंगल ददात्‌ । 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे नारद- 
युधिष्ठर संवादे जन्माष्टमी महात्म्यं 
संपूर्णाम्‌ । शुभभूयात्‌ % ५ % 
संवत्‌ १९ भाद्र मासे कृष्णा पक्षे द्वाद- 
श्यां शनिवासरे > > २ ॥ 


इति श्री वामनपुराण तुलसी पूजनमा- 
हात्म्यंनाम सामाप्तं ॥ संवत्‌ १५३० 
कुवार सुदि ६ लिः त्रिपाठीवोधारामेण॥ 


इति श्री स्कन्धपुराणे तुलसी माहात्म्य 
स्तवराज समाप्तम्‌ ॥ सम्वत्‌ १६०२ 
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२६ १७ | ४५ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पाती 
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१६१९ शाके १७८४ फाल्गुन वदि ॥ 
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प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणे कातिक शुक्ले 


१२ १० | ४४ म्रवूठ | 
| | देव वा वोधिनी महात्म्यं २६॥ 





सरोज साहिव कोलपादानाम ॥ शुभ 
मस्तु लेखक पाठकयो > >> ॥ 


(५०-५४, । 

५८-६३) । 
१०४ । २१ | १८ | पू० | प्राचीन | इति श्री नाम विलासः सपूणं: समाप्तं 
(१-१०४) | | कृतिरियं श्री मन्महामहेश्वराचार्ये 
| सकलदेशिक वरवरेहं पूज्यते मचरण 


। ४२ ग्र प्राचीन | इति माकेडेय पुराणे सावणिके मन्त्रतरे 
02 २ ब सं०१ ९४१! देवी माहात्म्ये'"* संवत्‌ १९४१ मिति 


छ अश्विनिशुक्ला पूर्णिमालिपि कृतं ॥ 
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| 
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ई । २१ अप प्राचीन | इति माकंडेय पुराणे सावणिके मन्वंतरे- 
७ 020). | > (जीणा) | देवी माहात्म्ये % (पु० ४०) ॥ 
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। प्रति पृष्ठ में | या ग्रंथ पूर्ण है ? | अवस्था | 


प्रन्य आवश्यक विवरण 9७ 


११ 


इति मार्कण्डेय पुरारो शावशिके मस्बं- 
त्तरेदेवी महात्मयसुरथ बेश्ययोवं र प्रधाने 
नाम तवोदशोध्सायः ॥ १३॥ 


| इति थ्रो मार्कंडेय पुराण सार्वाशिके 


मन्वतरे देवि माहात्म्ये सुरथर्बश्य ** 
* ""“मुँ०१८६८५ कातिकमासे कृष्ण 
पक्षे शुभतिधी दशम्यारविदिमेइंद “"॥। 


| इति माकडेय पुराणे सावाशिक्े मन्व 
तरेदेवी माहात्म्ये देव्या स्तुति; ॥॥ 


शौर प्रति पंक्ति) मान अंश का (प्राचीनता 
में प्रक्ष रसंख्या विवरण । | 
सं द & | "पड 
ES Ra ल्न 
|| 
५ | १८ | अ्पू० | प्राचीन 
| | 
|| 
| 
७ । २२ अपू ० | प्राचीन 
| ३ चिड द 
1 
| 
€ । २० प्रपू० | प्राचीन 
| | 
| | 
| | 
७ | २५ प० | प्राचीन | 
पू i | 
| । 
1 | 
| | 
७ | २३ अपू ० | प्राचीन | 
क 
| | 
Pe 
८ | २३ पू० | प्राचीन | 
|धं°१८५ i 
1 
1 1 
| | 
१० | २५ श्रपू० | प्राचीन 
स०१८१६ 


( पऽ ६० 


इति श्रो माक्कण्डेय पुराण सार्वाणके 
मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
सेट १६२” “"॥ 


इतिश्नीमार्कडेयप्राणे सार्वाणकेम- 
न्वंतरे देवीमाहात्म्ये नारायणी स्तुतिः 
एकादशोध्यायः ११" चैत्रमासे 
कृष्णपक्षे द्वितोया रविवासरे संवतु 
१८८१ उपरांत लिषितं पं श्री वेहरिया 
षेतासि श्री महाराज वेष्णा उद्धवदास 
पठनाथे भ्रस्थान हीरपुर श्री जानकी- 
नाथायनमः = 


इति श्री मार्कंडेय पराणे सावणिके 
मन्वंतरे देवी माहात्म्ये सप्तसतिका 
समाप्तं पोडसोध्यायः शुभमस्तु ॥ 
मंगल भूयात ॥ सं० १८१६ ॥ 
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| रण समाप्तम्‌ शुभमस्तु ॥ 


|| का eee ७ 
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ग्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान प्रेश का प्राचीनता 
भै प्रक्षरसंख्या विवरण | 
द्र FT च Erland Me ee 
25 ZR ७-६०... 2 SSR SNe. 
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१२२) दशोध्याय: १३ ॥ 
१८५७ » ११ ४3 & | २८ ग्रवू | प्राचीन 
सें० मी० | (२-४४) । 
| 
| e ~ ७. 
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| नाम व्रयोदशोध्यामः संवत्‌ १८७३ फे 
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| वासरेकः 17 `` 
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१८:७ % १०७ द ९ | २२ | EEC । प्राचीन 
सें० मी० | (४५-५०) | | 
| 
| | 
| | Fe नजी 
ह ह २४ | प्राचीन इति श्री माकंडेय पुराणे सूय्यं साव- 
a क गक हे कि | शिके मन्वत्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवे- 
यर गो | (१-५१) | स्ययोवर प्रादानोनाम त्रयोदसमोध्याय: ॥ 
इति श्रीमहा काली महालक्ष्मी महा- 
SR § अ 9४५१: | का सरस्वतीभ्यो नमः । 
सें. मी० | (१-२४-६) 
| म गे सार्वाणा केम: 
2 र प्राचीन | इति ध्रीं मार्कण्डेय पुराणे सावणि केम- 
HSA ग स वन्तरे देवी महात्मने मधुकेटभवधो नां 
सें० मी० प्रथमोध्यायः ॥१॥ उवाच ॥ श्रद्धे ॥ 
| २४॥ श्लोक ॥६६॥ एवं 
¥ प्राचीन | इति श्री जयसिंह मिश्र विरचितायां 
२८२१५१ १२ 0 NR । देवी महात्म्यं टीकायां कीलकार्थ विव- 
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प्श्र ब स द ९ | १० वा 7 5 
। ब 
; ५ ! 
i ॥ न ३ १९ १० | ५० पुष | प्राचीन | इति देव्या: कौमुदी समाप्ताः ॥ संवत्‌ | 
(१-१९) सं०१७७५| १७७४ समाप्रसुहीपुरसन बसी ॥ 
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Cs Ud सं०१९४०) प्रल्हाद प्रोक्त सहितायां चतुविंशोध्पाय 
॥२४॥ संवत्‌ १६४० मा कातिक 
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पन्नों या पृष्ठ ,. | प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है?। अवस्था | 
का पत्नसंख्या  पंक्तिसंख्प प्रपूर्ण है तो | झौर ' प्रन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार | ग्रौर प्रति पंक्ति वते मान भ्रंश का |प्राचीनता 
6s म अक्षरसंख्या विवरण च: 
पय बस द इ | १० । ११ 
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सें० मी० | (१-१५) घं०१८२२ दशोध्यायः ॥ क. १८२२ के शाल ॥ 
श्री कासि विश्वेश्वरार्पणमस्तु॥शृभ मस्तु॥ 
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२०४ ५% ८३ hr १० | ४० पू० । प्राचीन | इति श्री बह पुराणो तृतीय विभागे | 
सें० मी० | (१-५) । ; | | पंचक्रोशयात्रा विधिः समाप्तः ॥ श्री | 
| । शिवापंण मस्तु ॥ | 
न oe | 
२०:५५ ६५ ३३ | ७ | ३० | पू० प्राचीन इति ब्रह्मवेवत्ते काशी रहस्ये पंचक्रोशी | 
सें मी० (१-३३) | | | | यात्रायां श्रध्यायः ॥ > % 2९ > पंचे- | 
| | कोशी माहात्म्यमुत्तमं ॥ श्री पन्नपूर्णा 
| देव्यैनमः ॥ 
| | किए ie 
टि 2 र“ ४ अब ० । प्राचीन इति श्री ब्रह्मवैवर्ते तृतीय विभागे पंच- 
00 मी न ( ल ) | > कार । ऋोश माहात्म्ये एकादशोध्याय: ॥ 
। 
२४५५११४| २ १६ । ४१ पू० | प्राचीन इति श्री ब्रह्म वं वर्तेग्रायश्चित्तनिण ये- 
सें० मी० | । | : ष्टमोध्याय: ॥ 
i | | 
| म 
क य 
७ | पाखोन | इति श्री पदमपुराणे श्री कृष्णयुधिष्ठिर 
की यण व i I संवादे अधिक मासैकादशी कृष्णा 
Ss (१-६) । | = माहात्म्यम्‌ संश १५९११५ 
| | र 
| | 
| इति पुरुत्तममासे नियम विधि ॥ श्रीं 
२५.४५१५ | ३ १५ | ३२ | पु० प्राचीन ब र 
सें० मी० (१-३) हरिश्श रख म्‌ 
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न्न्ड 


इति श्री स्कंद पुराणे जैमिनि ऋषि 
संवादे चतुरशीति साहूखे पुरुषोत्तम 
माहात्म्ये संपूर्ण ४८ शुभ संवत्‌ १६०१० 
श्रावन सु कि य. 


इति श्री स्कंद पुराणो पुरुषोत्तम माहा- 


त्म्ये लक्ष्मी विष्ण संवादे पड्विशो- 
ध्यायः॥ २६ 


इति श्री पद्मपुराने श्री पुरुषोत्तम 
माहात्म्ये क्षेत्र वर्नं नाम पंचाशीति- 
तमोध्यायः॥। 


इति पुष्कर प्रादूं भावे टीकायां तृती- 
योध्यायः ॥ (पृ० ७) 


इति स्कन्द पुराण देव प्रवोधिनीनाम 
एकादशी माहात्म्ये शुभं भूयत्‌ ॥ 


| इति श्री प्रबोधनि एकादशीकातिक 


समाप्ता रामजी ॥ % > 
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१६२ ४४३६ प्रयागमाहात्म्य दे० का० | ३ ' 
| 

| 

। पा 
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१६७ ७८८७ प्रयागमाहात्म्य | दे० का० | दै? 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ? | ग्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंन्तिसंध्या प्रपूर्ण है तो वतत सौर | अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार प्रौर प्रति या मान प्रेश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण । EE, छ 
00 वभ बब स_ द ह स्ट ११ 
POS >>>.“ | नन कक 
| sme) 
३३.८% १३'३| १११ I US पपू ! प्राचीन | 
से मी० | | | 
| | 
२२५% ११:६ ३७ | १० | २५ अपर | प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे पातालखडेप्रया 
सें० मी० ११५-१३ ॥ | बं०१८८६| प्रयाग माहात्म्ये सुतशौनक संवादार्गेत 
१३५-१५०) । । | शेषसनकादि संवादे श्री प्रयागमाहात्म्ये 
| | श्रवण पठनफलादि निरूपणं नाम शत? 
1 | तमोध्यायः ९०० थ्री वेणोमाधवायनम; 
। | श्री सम्बत्‌ १८८६ फाल्गुणस्यमले पक्षे 
| । नवम्यां वधवासरे ग्रलेखि रामदीनेन 
| । | कीटगंजे 0००० ००७ 
२२५% ११ १ १० | २६ झपू० । प्राचीन 
सश मी० | (३१-३५) । | | | 
४ | | इति श्री मत्स्य पुराणे नंदि नारद संवादे 
२३:१९३ | २० | ६ |२८|. पुर a mds त 
सें० मी० (१-२०) | प्रयाग महात्म्ये दशमोध्यायः ॥१०॥ 
। | शुभंभवतु ॥ 
Me 
| | न. 1 
२१:४२ ८५ १८ ८ | ३४ | अपूऽ | प्राचीन | इति श्री मत्स्य पुराणे नंदि नारद संवादे 
सें० मी० |(१-४,६-१९)' । । | प्रयाग माहात्म्ये दशमोध्यायः ॥ प्रयाग 
£ eons | माहात्म्य समाप्तं ॥ शुभमस्तू ॥ 
be | | 
। | 
: प्राच द्मपुराणो पातालखंडे प्रयाग 
१ ह अपू० | हरीन | इति श्री प 
२२६ 4 ( ग 8) इ [त्म्ये माघ विशेष धर्म निरूपण 
TN स्फट पत्र) | | पंचाशत्तमोध्यायः 2५55 >. 
हिल हिल कर श्री पद डे सूत" 
है ४३ | | प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे पातालखं 
220 ( रव )| १९ 9) | ह सं०१८६२| शौनक संवादार्गत शेष सनकादि संवादे 
से 2 मी? । | | प्रयाग माहात्म्ये श्रवणपठतफलादि 
| | २८ २८ % संवत्‌ १८९२ सते भ्रष्टा- 
| दशे5ब्देनेत्रनवती तमेयुते कातिके शुक्ल 
| एकादश्यां रविवासर संयुते लिखितंराम 
x x x x 








प्राचीन | इति श्री पद्मपुरायो पाताल खंड प्रयाग 
सं० मी (५,६.१२ माहात्म्ये द्वितीयोध्यायः ॥ (पृ० ६) 
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| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? | प्रवस्था | 














पत्रसंख्या | ्रपूणं है तो वर्त-| और । भ्रन्य आवश्यक विवरण 
झौर प्रति पंक्ति मान गश का प्राचीनता। 
_____ में प्रक्षरसंख्या विवरण | 
| ६ न 0 
> ११ दै पू० प्राचीन | इति स्कान्देव्ये महापुराणे कैलास प्रसं- 
(१-२३) १८६२ शाय़ां श्री वदरी माहाएम्यं चंद्रगुप्तोपा- 
| ख्यान समाप्त?” ˆ संवत्‌ १५६२ ॥ 
| 
8 पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायामूर्ड भागे 
(१-२५) सँ०१ =९५| वदरीमाहात्म्ये दशमोध्यायः १० ॥ 
| समाप्तोयं वदरी माहात्म संवत्‌ १८९५ 
श्री रामचंद्र मनमः श्री राम ॥ 
१३ &| ३४ ग्रपू० प्राचीन | 
(१-२,४-६, | 
१६-१८, २०- 
२२,२४,२५) 
शर ९ | ३२ अ्पु ० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे बिल्वद्रि महारम्ये 
(१-५) उमामहेश्वर संवादे चतुविशोध्यायः ॥ 
x 0९८ 7 त 
1 
ME ८ | ३१ पू० प्राचीन | इति श्री कृष्णयुधिष्ठिर संबादेऽधिक 
रर | १८९८) मासेभक्ति विर्वादनी शुक्लैकादशी माहा- 
त्म्यं समाप्तिमगमत्‌ ॥ घ॑श१८९5 ॥ 
६१ १० | ३३ पू प्राचीन | इति श्री स्कंधपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे 
सूत शौनक संवादे भस्म माहात्म्य नाम 
बोडशाध्यायः" ० ' ˆ ˆ ॥ 
२७ ८ | ४१ पू प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तर खंडे श्री 
(१-२७) सं०१८० भागवत माहात्म्य निरूपने श्रवणविधि 
कथनं नाम षष्ठोघ्यायः॥ संवत्‌ १५०२ 
जेष्ट सुदि १३ शौकह लिषित मिदं 
पुस्तक ॥ 
डि ३१ ११ | २६ प्रपू० प्राचीन 
(१-३१) 
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पुभ्तकालय की | 


क्रमांक भ्रोर विषय ग्रागतसंख्या ग्रथना म ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | ति 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
४ की संख्या | 
0200 उन ठत PRR RS Se टक | | 
१ २ ३ ४ १ ९ छ - 
1 ककस 3 ला >> मः 
१७७ ५३९२ भागवतमाहात्म्य दे० का० | ऐ | 

















१७८ ६२७० भागवतमाहात्म्य देश का० | ऐ* | 


१७६ ७६६७ भागवतमाहात्म्य दे० फा० | पै/ 





MoS २४०४ भागवतमाहात्म्य | ४० का० | प 





१५१ ४२०३ भागवतमाहात्म्य । 


| दे० का० दे 
(षष्ठ अध्याय तक) ! 


१५२ ३६१९ मंदारमाहात्म्य ४० का० | ९ 


१८३ २६८२ मथ्रा माहात्म्य हे» का० | वे | 





१८४ ३६६३ मधुरामाहात्म्य | ३* का० र 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ४ ग्रंथ पूगां है ?। अवस्था 
क्रां | पंक्तिसंख्या |श्रपुरणं है तो वर्त- आर अन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पौक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
कि. में श्रक्षरसंख्या विवरण | | 
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३२% १६३ १५ १४ | ५४ पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्री 
सें० मी० | (१-१५) [सं०१८६६| मद्भागवतमाहात्म्ये सप्ताह श्रवण- 
| | विधिनिरूपणंनाम षष्ठोध्यायः ॥ ` 
संवत १८६६॥ शके १७६१॥ वैशाख 
कृष्णा सप्तमी रविवासरे तद्दिने संपूणा ॥ 
३४७ ५ १८ २५ १२ | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री पद्मोतरखण्डे श्री मद्‌भागवत 
हेंश मी० (१-२५) सं०१६३१| माहात्म्यंपष्ठोऽध्यावः ॥ ६॥ समाप्तं | 
| शुभमस्तू ॥ मंगल भूयात ॥ संवत्‌ | 
| १६३१ ॥ | 
३ | न के | 
२३:८ ७८११ |(१-२,४) | १० | ३६ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री गौरीसंमोहन तंत्रे श्री भागवत | 
सें० मी० । माहात्म्ये द्वितीयपटल: २ "" ९ 
३१:२ ५१२ २७ १० | ३४ पू० | प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण भागवत माहात्मये 
सें मी० | (१-२७) !सं०१९२३) पप्टोध्यायः ६ संवत १ ६२३ शाके 
| | १७८८ श्रावण शुक्ल १० 000 ॥ 
| 1 
। | 
३०२२८ १३ २१ ११ | ४३ ग्रपु० | प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तर खंडे भाग- 
'से०१८४२| वत महात्म्येविधि कथरां नाम षष्ठो- 


स० ० es । 
मी (१-२१) | | ध्यायः संवत्‌ १८४२ जेष्ठ वदि कृष्ण- 
| | । पक्षः सप्तमी सोमे ग्रहः पोस्ति 
| लिखितां कायस्थ मनियार सिघ चंदिया 
ग्रामे वैठे ब्राह्मण पठनार्थं ˆ ॥ 




















| आत्मानमत्रनिहतं प्रचकार देवस्त- 
१५७०५११: ३ १० | २२ पू प्राचीन | [त्मानमवनिहतं म? 
सें० मी० (१-३) | द्रदूभुत॑ ब्रज नरेश्वर मुर्त हेतुम्‌ 
॥ २५॥ 
नुर दि ह पे त्म्ये 
३५१६ अप० प्राचीन | इत्यादि वाराह पुराणे मथुरा मह्‌ 
तत ह भी हे 40 थे | कुंड प्रमावो नाम पंचदशोध्यायः १५॥ 
३४.१ % १३:१| ७९ ८] ३६ अपू ० प्राचीन | इत्यादि वाराहपुराणो भगवच्छास्ते 
सें मी० | (३-४३ ! सं०१६१%| मथुरा माहात्म्य ध्रुव तीथ प्रभावो- 
Ge) | | नाम एकोनविशोध्यायः ॥ संवत्‌ 
। १९१८ आषाढ शुक्ल १२ बुधवासरे ॥ 
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ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
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३ 03 ल. ६ 
मलमासमाहात्म्य दे० का० 
मल्लारिमाहात्म्य दे० का० 
महिषीदान माहात्म्य | गागा भट्ट दे० का० 
मायापुरीमाहात्म्य दै० का० 
मायापुरीमाहात्म्य दे० का० 
मायापुरीमाहात्म्य दे० का० 
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एकादशी माहात्म्य 








CC-0. In PublicDomain. Digitized By 53 :00100011052. 















°] 


हे 
दे० 


दे० , 
३० | 


दे 











Looser 


| 
































पक्षों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणा है?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या [प्रपूर्ण है तो वर्ते। और प्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
पस्न वक oF Ne ११ 
२०:७५ ९१ १४ ७| २९ श्रपु० | प्राचीन | 
सॅ० मी० (१-१४) 
२४६५ १३१ ५५ ९ | २२ अधपु ० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणं क्षेत्र खंडे मल्ला- 
सें० मी० (१-५५) रिमहात्म्ये महिमा वणुन नाम द्वाविशों- 
| घ्याय: ॥ श्रीस्तु ॥ 
२१'५%६९ १ १३ | ३१ पू० प्राचीन | इति गागाभट्ट कृते महिषीदान ॥*` 


सें मी० 


प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणें ब्रह्मा नारद 
सं०१८८१| संवादे माया पुरी महातम्येऽण्टमो ध्यायः 
| ३८ २८ % 2% संवत्‌ १५८१ जेष्ट 


२७२> १७ ११ | ३९ | अपू० | 
| 
। मासे कृष्णो पक्षे शुभ तिथो ॥ द्वादश्यां 
। 
| 


सँ० मी? | (३-६) 


१२भोमवासरे > % > ॥ 











र ् २८ ० प्राचीन | इतित्तयों महाभाग दैवयोगा `” '"" 
En पा. > ( जल ८) । । माथा पुय्यर्या महा ॥ 
५४-७२) | । 
| | 
i | सा प्राचीन ! इति श्री स्कंदपुराणे केदारखंड माया- 
0३ FR ७ ६ पा ) पार | ३९ पु० पन पुरी माहात्म्य" संवत्‌ १८८६ मासो- 
त्तम मासे पौषमासे शुक्लपक्ष ''' '”'।। 
२७५५१३५ ३३ १४ | ३३ म्रपू० | प्राचीन स्कंद पुराण से, 
सें० मी० ( | 








२ | इति श्री मत्स्यपुराणों मागं कृष्ण एका- 
हे , i ( £ ) po 2 | उ दणी माहत्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 
° ° १- 
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या संग्रहविशेष लिखा है 
वीक | की संख्या ee MR. | 
Rn RRR NS NPR) ४ ५ ६ 
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° || 
| है 
| | | 
१९४ । १४८७ | मार्गशीषंमाहात्म्य दे० का० | दे । 
| । 
| 
| Ce | 
१९५ नः ३५९६ मागंशीपंमाहात्म्य देर का० | १ 
| । 
| 
१९६ । १२२ मार्गशीर्पमाहात्म्य दे० का० | १ | 
| 
| 
१९७ | ४७५६ मार्गशीष माहात्म्य दे० का० | “| 
। 
१९८ ५२४२ मार्गशीष॑माहात्म्य दे० का० | * | 
| ® 
१६९ ५१५६ मागंशी्षमाहात्म्य दे० का» | | 
| 
२०० ६६५४ मार्गशीर्षमाहात्म्य ३० का? | | 
| 9 
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CS HE त र। 
। हि मक 
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[प्रति पृष्ठ में क्‍या ग्रंथ पूर्ण है? 
। तो वर्ते 

'ग्रीर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
विवरण 


& 





अपू ० 


पू० 


ख़्पू० 


अपूण 


अपूण 


अपू ० 


| 


अवस्था 


| और 


| प्राचीन । 
स०१६३२ मार्गशोर्ष माहात्म्ये द्रिशोघ्यायः ॥ 


व्हू = 


| अन्य प्रावश्यक विवरण 


इति श्री पद्मपुराण ब्रह्मनारायणा संवादे 


भमस्तु॥ संवत्‌ १९३२ मागंशीषे शुद्ध 
| ४ गुरुवार स्वाथंपराषं'*' `” ॥ 


; प्राचीन ¦ 


| प्राचीन | इ 


| 
| 
। 
{ 
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ति श्री स्कंदपु राणे मागशीर्षे माहात्म्ये 





सं०१<९३) व्रिमतमोध्यायः ३० संवत्‌ १८६३ भाद्र 


प्राचीन 
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पदे शक्ल पक्ष राधाष्टम्यां रविबारे 
लिखितं श्रीरिछारिया ज॒गलप्र-देनात्म 
पठनाय 


इति श्री स्कन्दपुराण मागेशिरमाहात्म्ये 
| भगवद्वःह्न संवादे पोडशोध्यायः ॥ श्री 
। कृष्णायनमः । 


| इति श्री पद्मपुराणे मार्गेशिरमाहात्म्ये 
भगवद्‌ ब्रह्मसंवादे भ गवत्पूजनंनाम चतु- 
ईशोध्यायः १४॥ (पू? २५) 
| x x x 


इति श्री स्कंद पुराणे मारगेशीषं महाः 
त्भ्ये द्वितीयोध्यायः ।।२।। `` *** 


(पुः ४) 


इति श्री स्कंदपुरारो मार्गशीषं माहात्म्ये 


सं०१६२७। विशोध्यायः। याम अ शपुस्तक दृष्ट्वातादृश 


लिखितंमया । यदि शुद्धम शुद्धषा मम 
दोषो न विद्यते ॥ संवत्‌ १६२७ शके 
| १६६२ भाद्रेमासे कृष्णपक्षे प्रतिपति भौम 
| वासरे > ३ ३९ RC 
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का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो त ग्रौर 
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इति श्री स्कन्दपुरारो मार्गशीष माहा- 
त्म्ये भगवद्‌श्रह्म सम्वादे दशमोघ्यायः॥ 
(१० १९) 


इति श्रीस्कंदपुराण मार्गशीष माहात्म्ये 
भगवद्ब्रह्म संवादे > २८ (१० २) 


इति श्रीस्कन्दपुरारो मार्गशीष माहात्म्ये 
भगवद्‌ब्रह्म सम्वादे षोडशोऽध्यायः १६ 
समाप्तः रुपेन्दु ॥ 


| प्राचीन | इति श्री स्कन्दपुराणे मार्गशीषं माहा- 
|सं°१८२४।| श्रीभगवद्त्रहया संवदेषोडशोऽध्यायः ॥ 


१६ ॥ वेदाख्यवसुचन्द्रेशच सम्वत्सरोवि- 

| धीयते (१-४?) ॥ तत्समये सेव- 

| केनापि लिखितं पुस्तक || शुभम्‌ ॥ मागे 
शीषेऽसिते पक्षे शिवराल्यां भूगौदिने ॥ 


। सर्वेषानेवधर्माणां स्नानमाघं विदुव धाः 
विना स्नानं कृतं कमं गजभुक्त कपित्य- 
वत्‌ ॥ १७॥ (पु० २) 





इति श्वीवायुपुराणे माघमाहात्म्येद्रहिण- 
| नारद संवादे'** "” “"लिपिकृतम्‌ 
। संवत्‌ १६१४ ॥ 
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अन्य आवश्यक विवरण 


११ 





| इति थी पदमपुराणे उत्तरखंडे वशिष्ठः 


दिलीप संवादे माघ स्नान माहात्म्य 


| नामाऽष्टमोघ्यायः ॥१८॥ समाप्तः 
| शुभमस्तु ॥ 
| इति श्रोपद्मपुराणे उत्तरखंडे वशिष्टः 


दलीपसंवादे माघमाहात्म्ये पंचमोध्यायः 


| ५ प्रथसंवत्‌ १५६८ मासोत्तमे वैशाष 


कृष्णापंचम्यां आदिवारे लिखितं मिश्र 


इति श्री पद्मपुराण पंचाशत्साहसरयां 


| संहितायां उत्तरखंडे वसिष्टदली संवा दे 


माघमहात्म्ये पंचकन्याऋषि पुत्नोपा- 
ख्यान पंचमोध्याय ५ शुभसंबत्‌ १९१५ 

मिति फाल्गुशवदि २ शनिवासरे लिखितं 
वंसिधरमिश्व स्वयं पठनार्थ मंगलंभूयात्‌ 


शिवायनमः ॥ 


| इति श्री पद्मपुराणोत्तर खंडे माघमा- 


हात्म्येवशिष्टदिलीप संवादे दशमो- 


| ऽध्यायः १ “ **' “`° संवत्‌ १५६१ 


| इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे वशिष्ठ 


दिलीप संवादे माघमाहात्मे नाम पंचः 
मोध्यायः ॥ समाप्तः ॥। "°° "** “`° 
संवत्‌ १८०६ वेशाखेन त्रयोदश्यां गुरु- 
वासरे लिखितं ब्राह्मणेन ॥ 


| इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे वासिष्ट 


दिलीप संवादे माघ महात्म्ये समाप्तं 
> > > संवत्‌ १७६० समये 
पौष मासे शुक्ल पक्षे तिथौ षष्टी शनि- 
वासरे % % ८22५ x ॥ 


इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे वशिष्ठ 
दिलीप संवादे माघमाहात्म्ये द्वादशो- 


ध ॥5/ ; 
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ह ११ 

इति श्रो वायुपुराणे माघमाहास्म्ये ब्रह्म 
नारद संवादे ्रिशोध्यायः ॥३०॥ संवत्‌ 
१८४६ ॥ फाल्गुनमासेश्‍सितपक्षे चतु 
देख्या रविवासरे बिद्वत्परमहुंसपयो- 
हारीन्द्रजिधतिना लिखायितं माषमाहा- 
त्म्यं समाप्तम्‌ ॥% % २ 


इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे बशिष्ट 
दिलीप संवादे माघ माहात्म्ये चतुर्थो- 
ध्यायः ॥४॥ 


। इति श्री वायुपुराणे माघमाहात्म्ये व्रह्म- 


नारद संबादे ब्विशोष्यायः॥। श्री वेणी 


| माघवापंण मस्तु ॥ शुभ संवत्‌ १६५५ 


माघ शुद्ध १२ सौम्यवासरे समाप्तिम्‌। 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे वशिष्ट 
दिलीप संवादे माघ माहात्म्ये दशमो- 
ध्यायः ॥१०॥ ( पु० ३४) 


| इति श्रीस्कंदपुराणे उमामहेश्वर संवादे 
| मिश्रितमाहात्म्ये एकादशोध्याय:'**'"* 


(प्‌ ४५) 


| इति श्री मयपुराणे पाताल खंडे यमुना 


माहात्म्य वर्णन नामाऽष्टमोध्यामः 
(प्‌? १०) 


| इति श्रीस्कदपुराणे ब्रह्मानंदिसंवादे रवि- 


ब्रतमहात्म्यं संपूर्णम्‌ ॥ संम्बत्‌ १६०१ 


| मासे वैशाबे कृष्णे पक्षें तिथौ ८ कास्यां- 


मध्ये स्थितिः लिखितं परमेस्वरदत्ते*** 


इति श्रीवायुधुराणं उमामहेश्वर संवादे 
राजगृही माहात्मेद्वितीयोध्याय: शुभ 
मस्तु (1 
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| । | च नमः॥ 
| 
। | 
३२% १४ |(११से६३| १५ | ४२ अपु० | प्राचीन ! 
सें० मी० |तक स्फुट) | | 
` २०८५८ & | ३६| अबू० । प्राचीन | इति भविष्योत्तरे उमा महेश्वर संवादे 
| सें० मी० ( २-७ ) 'सं०१७६५ राम नाम महात्म्य संपूण ॥ श्री राम ॥ 
। | । संवत्‌ १७६४ आश्विन वदी १४ 
| री | महात्म्ये तिः 
७ ८ | १७ ° प्राचीन | इति श्री राम नाम महात्म्य श्ुतिस्मु 
2 त. आ कक a ह ।सं०१९०३| पुराण तिहासोक्ते अच्युताश्चम विरचिते 
SM । | सप्तत्निशोतम॑ प्रकरण शुभम्‌ समाप्तं 
| | संवत्‌ १६०६ श्रवण वदि € वार शन 
। शुभम्‌ ॥ 
३२:२ % १३:५ १० १८ | ४६ अपू० प्राचीन | 
सें मी० ( १२६- | | 
१३५) | 
र? प्राचीन | इति श्रीरामसार संग्रहत संपूणम्‌ समा- 
पि कर Fo 2 |३०१९१४| प्तम्‌ । शुभमस्त । ओम्‌ सवजगताम्‌ ।। 
ER सोम्‌ श्रौ रामायनमो नमः॥ संवत 
२७) १९१४ ॥ श्लोकसंख्या २०५ ॥ 
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| की ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर 
वा सग्रहविशेष लिखा है 
_को संख्या 

२ ३ a es 
२३३ १७२०६ रामायरामाहात्म्य दे० का० 
२३४ १८१७ रामायणामाहा त्म्य दे० का० | देण | 
२३५ २ ३५०५ रूकिमिणीब्रतमाहात्म्य दे० का० | दे, 
२३६ ७१०६ लक्ष्मीजन्मप्रभावकथन दे० का० | दै० 
२३७ ` ३५०२ विशालाक्षी एकादशी- दे० का० | दे० 
२ माहात्म्य 

२३५ ५९२ विश्शुनाम माहात्म्य दे० का० | दे 
२३९ ४७५५ वृंद।वनमाहात्म्य दे० का० | दे? 
२४० ५२२४ वैद्यनाथविभव काशीनाथ दे० का० | दै | 
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प्न्य आवश्यक विवरण 








इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे श्री 
नारदसनत्कुमार संवादे रामायण माहा- 
त्म्ये फलन कीर्तन नाम प्रथमोध्यायः ॥ 


(पू ३) 


इति श्री स्कंदपुराण उत्तरखंडे रामायण 
महात्म्ये तारदसनत्कुमार संवादे फलानु- 
कीर्तन नाम पंजमोध्यायः ॥ संपूर्णो- 
मस्तु ॥ शुभंभवतु ।। श्रीरस्तु ॥ 


इति श्री कल्किपुराणे रूमिणी प्रत 
महात्म्यय अथवा श्रावणे शुक्ले 
०१७११ 


इति विष्ण पुराणोक्त लक्ष्मी जन्म 
प्रभाव कथन संपूरणं [॥ 


: इति श्री कृष्ण यष्ठिर संवादेशधिकमासे 
विशालाक्षी एकादशी 
| माहात्म्यं समाप्तिमगात्‌ ।। 


| इतिश्री ग्रादिपुराणे श्री कृष्णाजून 
| संवादे विष्णोर्नाम माहत्म्यं समाप्त ॥ 
| श्री रामार्पणमस्तु ॥ श्री ॥ 


इदि श्री पद्मपुराणे पातालखंडे पावंती 
शिव संवादे विविध कर्म कथन नामा- 
| द्रादशौऽध्यायः इति श्री वृंदावन माहा- 
| त्मं संपर्ण शुभमस्तु संवत्‌ १९०३ 
| मिति चैत सुदि ५ भोमेकः श्रीरामचन्द्र 
नामोनमः x ॥ 





इति श्री काशीनाथ कृतो वैद्यनाथ विभवे 
(०५). 


प्रथमाजक्रम: 1६ 


| 


प्रों या पृष्ठो | त पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है १ प्रवस्था 
का | पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूणां है तो वतं-| भौर | 
प्राकार | प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता| 
| में भ्रक्ष रसंख्या | ५ विवरण हि | 
द्श्रर ल सन्य | ramen छि 
। जे | | लाला 
२६:५ % १२-३| ¥ | ६ | ४५ | अपू | प्राचोत 
सें० मी० | (१-४) | | 
| | 
| | 
२३-८७ ११८४ १४ | १२ | ३० बु» | प्राचीन 
सें० मी० (१-१५) | 
| | 
१९५१५८ ४ १४ | २५ पू० प्रासोन 
सें० मी० (१-४) । |पं4१९१८ 
। 
२३११७ २ १० | ३० पू० | प्राचीन 
सें० मी० (१-२) । । 
1 
| 
२४५१०६ १% ८ | ३२ | पू७ | प्राचीन 
से० मी० | [सं०१८९८ 
| | | 
Rl ल १३ | ३० | ९ पक अ 
55० (१७) | | ` | | 
। i | 
। । | | 
। | | 
३२२% १२१ ६३ द | ३५ पू० | प्राचीन 
सें मी० (१-६३) । | [सं०१६०३ 
। | ॥ | 
} । | 
। | | 
| | । 
“क | 
२५४१२ | |e अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२१) | | 
त ॥ cDombin. Digizecrby'S3 Foundation USA 


[nr erp 


तु श्र 





क्रमांक भ्रोर विषय 





२४२ 


२४३ 


२४४ 


२४५ 


२४६ 


२४७ 


२४८ 





पुस्तकालय की 
भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


३८२४ 


२४३१ 


३९७६ 


३६३० 


३९२५ 


३४३५ 


२७३१ 


CC-0. In Digitized|by 53 Foundation USA 
| 





ग्रथनाम 





वद्यनाथमाहात्म्य 


वैशाखमाहात्म्य 


वंशाखमाहात्म्य 


वेशाखमाहात्म्य 


वैशाख माहात्म्य 


वैशाख माहात्म्य 


वैशाखमाहात्म्य 


वंशाखमाहात्म्य 





ग्रथकार 


ड 








टीकाकार 








ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


देऽ का० 





लाली ही री यी ER 


त “717 
~ 





पत्रों या पृष्ठों प्रति एष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?| अवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो बर्न श्रौर | अस्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार झरप्रतिपंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता! 
क में प्रक्षरसंख्या | विवर कर 
ष्य | ब्र द्‌ | छ ; १० | ११ ल. 
२७४११ २६ ७ | ३५| अपू० | प्राचीन | 
सें० मी० | (१-२६) । | 
२७६५ १२'५| ६५ १० | ३३ अपू० | प्राचीन | इति श्रीपद्मपुराणे पंच पचाशत्संहिता- 
सें मी० |(१,११-७३) | यांपाताल खडे वैणाष माहात्म्ये समा- 
| | प्तम्‌ ॥ शुभ मस्तु॥ 
|| 
1 | 
२६४५८ १२-२| ४८ १० | ५५ अपू० | प्राचीन | इति श्रीपदूमपुराण पाताल खंडे बेणाष 
सें० मी० | (१-४५) | ३०१८६१ माहात्म्ये यमत्राह्मण संवादे नाम ज्यो- 
| | विशोध्यायः॥ समाप्तं शुभ मस्तु ॥ 
। | सं० १८६१ केशाल ॥ 
| 20. 
३४>१३'१ दप १० | ३६ पू» | प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये 
सें० मी० (१-६५) | 6०१९१९) पृथु नारद संवादे चतुविशोऽघ्यायः २४ 
| | समाप्त शुभमस्तु लिषा लाला कुंज 
| | विहारी रीमाबँठे तरह रीमा मिति चेत 
| सुदि २ का संवत १९१९ 
| । 
३२,५५ १२:६ ५६ १० | ५० पूछ | प्राचीन | इति श्री स्कंद पुरा % ५ % %॥ 
सें० मी० | (१-५६) । । 
३६> १४२ ५५ | १० | ४२ झपू० | प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये 
सें० मी० eR > 'सं०१९११' चतुविशोउध्याय: ॥२४॥ शुभमस्तु ॥ 
(१३-९७) । | सम्वत्‌ १९११ आश्विन मासे शुक्ल पक्षे 
। | षष्ठ्यों गुरुवासरे लिखित मिद पुस्तक 
| | श्री द्वारकानाथ शर्म॑णा ॥ 
| । 
२३.८% ११.१ ७५ १२ | २७ ग्रपू० | प्राचीन | 
सें० मी० | । 
| | 
| 
शाख नाम 
५ प्राचीन | भी स्कंद पुराण बश महात्मे न 
म स्य शी क i LR १९१६ बिशोभ्रध्याय: २० संवत्‌ १६१६ के मिति 
उ ल (iene | | | चैते माणे शुक्ल पक्षे ११ बुधवासरेक 
६8) | । लिपितं सिद्धि श्री महाराज धिराजा 
। | श्री महाराजा श्री राजावहादुर श्री 
| । कृष्णाचंद्र*** sss ०9०० ००० 
(बसर सू० | | In us Digitized by ७३ म कहा USA er 
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| 
; प्रति पृष्ठ में क्‍या ग्रंथ पर्ण है?, प्रवस्था 

















पत्नों या पृष्ठों | 
क्रा | पत्रसंख्या , पंक्तिसंख्या परां है तो वर्ट- और ! अन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता, 
मेंग्रक्षरसंख्या विवरण | | __ 
[| «rl ६ || हिले 3... 
तः | | | 
EON tov | 51३६ पू० | प्राचीन ¦ इति श्री स्कंदपुराणो वैशाख माहात्म्ये 


से० मी० (१-१०४) | |०१६२० चनविंशोध्याय: संवत्‌ १६२० मिती 
। | चैत्र शुक्ल ६ वुधवासरे॥ १९ % % 

1 

रे कु | । ० | प्राचीन | इति श्रो पद्मपुराण पातालखंडे यम 

न व > ( 24 6. । 2 ठे [मं०१८०३! ब्राह्मण संवादे वैशाख माहात्यं संपूण 

| ! शभभयात्‌ः विशदगजेन्दु वर्षो हिमेषा(व) के 
चंद्रवाधरे माधतरे शुक्लपक्षे त्वेकादश्या 
लिखितं मया १: "`° 








| 
| 
| ह 
२३% ११% ८४ 4० रर आप ० | प्राचीन | इति पद्मपुराण वैशाष माहात्म्ये पाता- 
से० मी० |(१,७-५,१६- र | | सखंडे नारद*** '“* "०० **'संवत्‌ 
४,३७,४०- | , १७७६ % २९ x 
bo । | हर 
१६:२ २ ९५ टॅ “ रर पू० | प्राचीन | इति भविष्य पुराणे सप्तमीकल्पे व्योम 
सें० मी» (१-३) | | | माहात्म्यम्‌ ॥ 
१८:७५ १४ ७ १३ २६ पु० | सा | 
सें० मी० | (१-७) | १६७१ 
| 
| । 
be 
| सं०४२? | इति शालग्रामशिला माहात्म्यंसमाप्त ॥ 
So कि Rt 38 ३० | (संभवतः | संवत्‌ ४२ ग्राश्विन शुक्ल ८ भौम 
RS | १३४२, | वासरे ॥ राम `" "” "°° 
३० ५१३७ ३ १० | ३० प्ण प्राचीन | [गरुङ पुराण से] 
सें० मी० | 
| । 
३४५६१२५ १० | ११ | ४५ | अप ० | प्राचीन ! ल i हाशिये पर “ब्रह्मो 
| र लखित है 
स० मी० ( १ १-१६, | | 
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क्रमांक प्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम | प्रकार | टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष । | लिखा है 
संख्या । | > 
१ २ “0100 छ 22 0. छाक? 
Se Sb oY SS टा | >>> | विशाल 
शि ति | | 
२५७ ७७९२ | शिवपंचाक्षरी माहात्म्य | देऽ का० 
विधान | 
। 
टु । थि 25 | 
२५८ ५४३० | शिबषुराणमाहात्म्य | | दै का० 
| 
| 
| 
|| 
| | 
| 
२५६ २६६ | शिवरात्रिकधामाहात्म्य | 
| दे» का० | १९ 
२६० १४६० हिंगुलेशवरीमाहात्म्य 
हु न्स दे० का० | ३० 
२६१ ५२७१ हिरण्यनदमाहात्म्य २ 
दे० का० | दै९ 
| 
२६२ ४६७७ हिरण्यनदमाहात्म्य 
कै दे० का० | दै* 
२६३ ८०६ हिरण्यनदमाहात्म्य 
दे० का० | दे" 
al 


dirt 








nnn 


प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? वस्था | 


वन्नों या पुष्ठों 
का | 
आकार 
रतत न 
I | ">>> 
२७:५ ११६ १२ 
सें० मी ० (१-१२) 
३५६ % १९७ १० 
हॅट मी० (१-१० ) 





२८६ ०९१ इट 9 


सें० मी० 


१८% ६ 
सें० मी० 


२१'२>१२'५ दि 


सें० मी० 


२२६९ १०५ ७ 


सें० मी० 


२९'८ 2९ १३६ र्‌ 


सें० मी० 








अन्य ग्राबश्यक विवरण 


























पंक्तिसंख्या ्रपूर्ण है तो वर्त- और 
और प्रतिपॅक्ति) मान अंश का प्राचीनता 
में ग्र ग्रक्ष रसंख्या विवरण 
स द ६ १० |. 
८ | ३५ ग्रपू ० प्राचीन | 
| 
\ | 
| | 
| | 
१५ | ४४ पू० प्राचीन | 
सं०१९४ | 
|“. 
| 
€| २४ पू० प्राचान । 
सं०१८६०, 
क 
es 
६ | १८ ञ्पु० । प्राचान | 
कल 
ree 
११ | ३० पू | प्राचीन | 
'सं०१९६१। 
| | 
| | 
| 
| २३ पू० प्राचीन 
सँ” १५७० | 
त्त 
| । 
& | २८ पु० प्राचीन 
सं० १८९४ 








इति श्री मंत्रराज समुच्चये शिवपंचा- 
क्षरी विधान संपूण ॥ / (पृ०८) 


इति श्री स्कान्दे महापुराण सनत्कुमार 
संहितायां श्री ।शव पुराण माहातम्ये 
शिव पुराण श्रावण ब्रतिनाम्पुस्तक बहु 
पूजनवर्णनो माम सप्तमोध्याय: ॥ 
समाप्तिमगमच्छिव पुराण माहा- 
त्म्यम्‌ ॥ श्री संवत्‌ १६४१ ॥ फाल्गुणं ॥ 


इत्ति श्री स्कंघ पुराणे भीष्म युधिष्टर 
संवादेशीय रात्रि कथा माहात्म्य संपूणा 
समाप्तं ॥ सं० १८६० मिति श्रावण 
बदि १ वार बुधवार । 


इति श्री वाल कृष्ण पंण्डित पुरारो बैव- 
सतममन्वंतरे देवी हिगुलेश्वरी महात्म्ये 
दशोऽध्यायः १५॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री हिरण्य 
नद माहात्म्यं संपूर्णाम ॥ सं० १९६१ ॥ 
शाके १८२६ ॥ माग शिर सुदी १५॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीहिरण्य- 
नदमाहात्म्य संपूर्ण । संवत्‌१८७० तत्न 
वर्षे माहामांगल्प प्रदे मासोत्तमे मासे 
x x % टा 


| इति श्री भविष्योत्तर पुराणो हिरण्यनद 


माहात्म्यं संपूर्ण संवत्‌ १६९४ A मे 
अश्विन मासे कृष्णा पक्षे ग्रमावेश्या 
-* = लिखितं रामदियालु ब्राह्मणं 
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। इति निरुक्ते षष्ठ पादः द्वितीयोध्यायः 
समाप्तः ॥ 
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| इति नैरूक्त षष्ठोध्यायः ॥ दुंदुभिर्माष 
मासे च भूत शुक्रे शुभे दिमेतेरूक्त पूर्व 
| षटकंच लिखित केशवेनवे ॥ लेखपाठ- 
| योः शुभंभूयात्‌ ॥ 


इति नीलं सूक्त समाप्तं 


। इति परिभाषा समाप्ता ॥ 


इति पदगाढ़ः समाप्तः ॥ 
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| आधनिक) इति पवमान पंच सूक्तानि समाप्तानि ॥ 


पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या 'प्रपू्णं है तो वतं- 
श्रौर प्रति पक्त! मान अंश का 
______ 'मेंग्रक्षरसंख्या। विवरण 
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कु या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में के प्रंथ पूर्ण है? | प्रवस्था 

पत्रसंख्या | पंकितसंख्या |श्रपूर्ण है तो बर्त और ' प्रन्य प्रावश्यक' विवरण . ७&« 
प्राकार तर प्रति पंक्ति मात भ्रंश का | प्राचोनता' 

में ग्रक्षरसंख्या बिवरण । 
बो पण हो Toho 
CE RE उन mms. 
1 7 म U4 ( १३ ) el पू० प्राचीन | इति पवमान सूक्ते प्रथमोध्याय: ॥ 
0 ° (त । 
२१५ ८ १६ ८ | ३० श्रपू० प्राचीन 
सॅ० मी० 
२४% ११ १० ६ | २६ पुष प्राचीन इति श्री भत्ता शुभमस्तु 
सें० मी० (१-१० ) सं°१९३०' श्रीरस्तु संवत्‌ १६३० ग्रापाड 

शदी सप्तमी बघे श्री शंकरो जयत्तित- 

| राम ॥ 
२०५८६ ७ ७ | २५ पू० प्राचीन ' साक्षात्‌ परमेश्वर प्रीत्यथ॑ पितु सूक्त 
सें० मी० (१-७) ` जाप्य महंकरिष्ये ॥ 

| (पु०१) 
२३२५१३७ ३ ८ | १५ | प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | 

| | 
१४:१५ ८९५ ३ ६ | १७ | पु० प्राचीन . इति पुरुषसूवतं समाप्तं ॥ 
सें मी० (३-५) | | 
१७° २४ प्राचीन | इति पुरुषसुक्तम्‌ संवत्‌ १८९९ शकः 
लाळ ह क ( र ३ | 4? छं०१८६६ १७६४ ग्रपाढ शुक्ल १ बलदेव” 
में गी० १-३) विपाठिन: पठनाथं शुभं भूयात्‌ ० 

पू० प्राचीन | इति विधान प्रोक्त पुरुष सूक्तविधिः ॥ 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |प्रपर् है तो वतं- | श्रौर | अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता be 
में गरक्षरमंख्पा| विवरण | 
दग्र ब स “वा & | १० ११ 
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[oS = 

॥ १४६५१२५ १९ १५ | ३४ पूर प्राचीन | श्री मन्मौनिकुलवर्य नारायणास्य सवा- 
चार्यकिकरेण नित्यमंगलाख्य विदुषा 
रचिता श्री मत्पुरुष सृक्त व्याख्या संपूर्णा 


। 
| 
सें० मी० | (१-१९) | 
। श्री मद्दिगंबरावधुतार्पणमस्तु ॥ 


| २४:८ १०६| ८ ११ | ३३ पू० प्राचीन | इति पुरुष सुक्त मंत्र व्याख्या ॥ 

। सें मी» (१-८) 

| २७'६%१वद ३० & | ३८ ग्रपु० | प्राचीन | इति श्री कृपाकृष्ण विश्वेश्वराश्रमप्रसाद 
| रेसे० मी० | (१-४,१-३, ।सं०१९४५ रचित मेघं करेत्यूपनामक नारायण 
| १-२३) | वुध्यारूढ प्रकृति होत्र विचार व्यवस्था 


| | समाप्ता ॥ वाशिकरेत्यपनाम्ना बाल- 

मुकुंद भटेन लिखितं ॥ श्री सं १९४५ 
| श्रा० कुश ऽ मं०॥ (पृ० ४) 
इति श्रीमत्कात्यायनाचायंक्कत वाजस- 
नेयि होत्रिके ॥ सूत्रे पंचमोध्याय: ॥ 
समाप्तोयंग्रंथ: ॥ श्री संवत्‌ १९४५ ॥ 
शक्‍के १८१० ॥ श्रावणो गात भे 
कृष्णपक्षे १ तिथो सौम्यवासरे॥ वाशि- 
करोपाह्वबालमृकुंद भट्ट दंडे लिबितंम्‌ ॥ 











२२'२%१०२ ३ ११ | ३२ | पू० | प्राचीन | श्रीः ग्रथाश्वलायनसूव्रा्ारेण प्रतिः 
सें० मी० (१-३) | | गराः लिख्यते । (प्रारंभ) 
२४:२ % १०६ १ १३ | ३६ | प्रपू० । प्राचीन | इति श्री मखथम शाखिनागदेव भट्टा- 
सें० मी» | त्मजेन श्रीमदनंतभट्ट न विरचिते कात्या 
| यन कृत प्राति शाख्य “* ”” व ॥ 
| 

२४:१५ १०६| ० १३ | ३४ अपू० प्राचीन | हृति श्रीमदनंतभट्ट विरचिते कात्यायन- 
सें० मी० | प्रणीत प्रातिशाख्यभाष्ये पदार्थं प्रकाश 
षष्ठोध्यायः (पू? ९२) 
१७:३ ५ ८:२ ५८ ७ | ३१ पूछ प्राचीन | इति श्री शौनवकाचार्य विरचितंदाश- 
सें मी० (१-५८) (तीन अध्याय) |सं°१६००| तयी प्रातिशाख्यं समाप्तं ॥ संवत्‌ 
१८०० समये पौष शुद्ध द्वितीया भोमे 
| | लिखितं मिदं पुस्तक पुराणिक जना- 

| दनभवुत गोपालेन ॥'"* 110 *“* 
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ग्राकार | और प्रति पक्ति मान श्रश का प्राचीनता 
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प्रन्य आवश्यक विवरणः 
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इति ब्राह्मणाछंसिन: पर्याय: शस्त्रागा॥। 


इति बृहती सहसख्नशस्त्र समाप्तं ॥'"' 
“~ । संवत्‌ १५०१ वैशाख शुद्ध द्विती- 
यायां समाप्तम्‌ ॥ 


इति बहती सहस्रशस्त्र समाप्तां ॥ संवत्‌ 
१७६० श्रावण कृष्ण ११ पवा 
लिखितं ॥ `` इदं पुस्तकं रामहूदोपना- 
मक विश्वनाथ भट्टात्मज नील कठस्य ॥ 


इति श्री मत्पदवाक्य प्रमाणाज्ञ मर्यादा- 
धुरंधर चतुर्धर वंशावतंस श्री गोविद 
सूरिसूनोः श्री नीलकंठस्य कृति स्वोद्धत 
मंत्र रामायण व्याख्या समाप्तिमगमत्‌॥ 
रामचद्रायनमः ॥ श्री रामाय नमः ॥ 


इति श्री महमहोपाध्याय श्री शत्रुघ्न 
विरचितायां मंत्राथे प्रदीपिकायां नव- 
ग्रह्मदिमंत्र व्याख्यान परिछेद: समाप्तः 
***संवत्‌ १८९० शाके १७५५९ ``" 


श्री मन्महीधर कृते वेददीपे मनोहरे ५ 
२८ > इति अश्मन्नूर्जाध्याय भाष्य 
संपूर्ण % २८ % 


इति मैत्रावरुणास्य वालखिल्यशंसन 
शस्त्रमप्तोर्यामस्य ॥ ॥ संवत्‌ १८२३ 
दुर्मुख नामाब्दे ग्रीष्मती आपाढ कृष्ण 


प्रतिपत्‌ इन्दुवासरे सदाशिव कविश्‍वरेश 
लिखित श्रीरस्तु ॥ ``” 
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क्रमांक प्रोर विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम प्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
वा सग्रहविशेष लिखा है ॥ 

_को संख्या ह. MMS. 

ग '| ६ ३ ७ ॥ ५०» १ 
२५ ३८७९ ग्राख्यात प्रत्रिया दे० का० | दे० । 
२६ प आख्यात प्रक्रिया दे> का० | दे० 
२७ ६१० आख्यात प्रक्रिया दे० का० | दे० 
२८ ४९०७ आख्यात प्रक्रिया दे० का० | दै० 
| २९ १४१४ प्राब्यात व्याकरण दे० का० | दै? 
३० ६७६६ उणादिवृत्ति उज्वल दत्त दे० का० | दै? 
३१ ७४६० | उणादि सूत्र विवृति दे० का० | दे° 
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३२ १६०५ ` |उदात्तञ्ननुदात्त | दे० का» | दै० 
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ज्या आर 1 | 
णे कको | है १ प्रवस्था 
पन्नों या पृ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है | | हे 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | प्रपूर्ण है तो वर्त- भोर प्रस्य प्रावश्यक विवरण 
प्राफार | आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ्रक्षरसंख्या | विवरण । | हर 
पारा । | सॉस 
ऽ भ्र ब | सः | १° ११ 
7 कल । 
२६६ ०८१२:२ १४ १२ | २१ | अपू० | प्राचोन 
सें० मी» | | | 
| | । 
० ३१ | । ये जाते नियम: कम्मं क्रिययो 
४ ७ ३ ११ ¢ पू० प्राचीन | कत्तप्रर 
५ सें० भी ( Fe २३) | इति श्री आख्या ***कर्तासम्पूरॅण्म्‌ तिलक 
| रामेण लिपिक्ृत्तम्‌ १० ॥ 
| 
२२६८४९ १५ । ६| ३२ प्रपू० प्राचीन | 
सें० मी० (१से ३४तक 1 
स्फुट पत्र ) | 
२२८५११२ ६ | ३१ ञ्रपू० | प्राचीन | अधाख्यात प्रक्रियानिरुप्यये॥ 
सें० मीर | (प्रारंभ) 
३१५१०१४ १३ ८ | ३२ अपू० प्राचीन । 
सें० मी० | | 
| | 
२४६५६५ १६ । १३ | ३५ | पू० । प्राचीन | इत्युज्बलदत्त विरचितायामुणादि 
संश मीः | (१-१६) | | वत्तौप्रथ मः पादः ।। 
| 
२४३५९९ | ३१ | & | ३२ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० ( ३८-६७, । | 
७१) | i | 
। | 
। | 
११'७>६१३ | ३ । ११ | ५० पू० | प्राचीन | इत्यलम्‌ उदात्तम्रनुदात्त स्वरितोदाह्‌- 
सें० मी | (१-३) ! | रणम्‌ शुभमस्तु ॥ 
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बस्तु पर लिपि, 
लिखा है | 
| 
दे० का० | दे" । 
| 
हे० का० | ४० 
देश का० | दे० 
| दे० का० | दे, 
| 
। दे० का० | १९ 
| दे० का० दे 
i 
| || 
| 
1 
| 
। 
हेश का» | ३५ 
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प्राकार ति पुष्ठ में | कया ग्रंथ पर्ण है ? | अवस्था 
का _ | पत्नसंख्या वंकितिसंख्या |ग्रपर्णा है तो वर्त प्रौर । अन्य आवश्यक विवरण 
पत्रों या पृष्ठा गर प्रतिप कि मान अंश का प्राचीनता | 
मै ग्रक्षरलंख्या। विवरण | 
PR FNS मिल RE SB दए कप 

ष्श्र ब CN जि CN ११ 

| पश FC 
२०५८ ० &| ३५ पू० शि०१६७३॥| इत्य पले नेखाभाष्ये प्रष्टमोवर्ग: समाप्त 


संश मी० | (१-२०) | | शभु भवतः शके १६७३ बुषानाम 
| उवत्सरे ्रापाढ शुद्ध दशमीतहिनी 
| | पुस्तकं समासं ॥ 












































१४६% १३५ २ & | १८ भ्रपू० | प्राचीन | इत्यपसर्गार्थं समापितंम्‌ श्री कृष्णाय 
सें. मी० १-२) | ३०१६३३| नम संवत्‌ १९३६ शाके १८०३ लिखते 
। | ज्ञानकिदास पठनाथं सुभंमस्तु मंगल" 
| | सु 
| दधातु ॥। 
२४१४ % ५:२ & hl पूछ | प्राचीन | इति श्री विश्व शंभु मुनि प्रणीता 
सें० मी० { १-६ ) । । एकाक्षरमालिका समाप्ता ॥ 
२३३ ४७१०८ २ १२ | ३४ अपू ० | प्राचीन | इति श्री मिश्रकृत॑ कतबाद: ॥ ° 
जॅ क १ | ० 
सें० मी० (२-३) | |> १८७१। १८७१ वै? सु० १॥ 
| | 
२५५८६ ११ ७ | २५ | घू० | प्राचीन | इति श्री प्रगल्भ भट्राचाये श्री मनिकंठ 
सें. मी० (१-११) । | | भिश्चमनिना कृत विलोचन पञ्जिकार्या 
। | | कारक खंडन मंडन समाप्त" "१ ॥ 
। | | 
१८२३८ ७७ «SG ler पद | प्राचीन | इति श्री वरदराज विरचिता कारिका 
सें० मी० (१-६) | | समाप्ता ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 
| | > 
(२४ २९ १०५ TRS का हान । प्राचीन | इति काशिकायां वृत्तो पंचमस्या- 
सें० मी० | ततीय ग्रर । | | ध्यायस्य द्वितीयः पादः॥।-¬ 
“ क्र | | (पृ० ४७) 
(१-९२) | | | तृतीय अध्याय 
चतुर्थ गर्ग । | 
१०१ 
(१-३६,४१ । | 
१०२ 
पंचम ० 
९२ 
(१-६२) 
२७:३ २% ११ २४ & | २७ झपू ० प्राचीन | इति कृदन्त प्रक्रिया समाप्ता ॥ शुभं 
धंश मो० (२७-५०) | १९२६! भुयात्‌ ॥ श्री संवत्‌ !! १९०२६ ॥ ˆ 
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क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या RRR 2० | 
१ २ ३ डू व द्‌ ७१ 
७८०५००० | 
४१ ६१०२ कैयटभाष्य प्रदीप कैयट दे० का० | देश | 
| 
४२ ६८०१ कौमुदीविलास दे» का० | १०९ | 
४३ ६८७८ गणपाठ पाणिनि दे» का० | देश | 
४४ ४५५१ चंद्रकीति टीका दे० का० | दे” 
(तद्धित प्रक्रिया) 
४५ ६४६३ | विचार| गोविन्द दे०का० / | 
४६ ६७७७ तत्वकोमुदी ३० का० | ३० 
i १३७० तत्वकोमुदी लोकेशकर | दे» का० | दे० | 
(संस्कृतटीका) | 
रद १८५२५ उत्वदी पिका (पर्वाद्ध दे का ३० 
सि लोकेशकर | दे० का० | दै 
(सिद्धांत चंद्रिका) 
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पत्नों या पुष्ठों | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का । पत्रसंख्या | पंवितसंख्या प्रपुण है तो वर्त-। और ¦ अन्ध ्रावश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता! 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
Ee जम लक ल Goce धक CT दहा ड = BINA 7) ----_->------ नाला 
ऽग्न Ci |e FR Ft & ! १० ११ 
| काया tnd ————— 
२४६% १०७ १४ ३३ | ३५ | पु० । प्राचीन | इत्युपाऽ्याय जेयटपुत्न कैयट कृते भाष्य- 
सें० मी? (१-१४) | प्रदोपे प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमेपादे प्रथ- 
| ममाह्निकम्‌ ॥ 
| | 
२५% १०९२ १९ ११ ४० झपु० | प्राचीन | 
सें> मी० | (१-१६) । | 
। । 
३०५५१२ २२ | प्राचीन 
सँं० मी० (१-२२) | १० | ४३ झपू ० 
| | i भरी चंद्रकी 
२३:६५१०-३| २४ ८ | ४० | अपूश सं०१६१०| इति श्री चंद्रकी तिटीकार्या तद्धीत प्रक्रि 
सें मी० |(१५१-१७४) | | | यायां समाप्त शुभमस्तु मंगलंददातु 
। संवत्‌ १६१० ॥ 
| 
२२:४ ५ &'१ ¥ ३६ | पूर प्राचीन | इति श्रीमतदेद्रद्ववज्ञ मुकुटालंकार नील- 
सें० मी० (१-४) र | $ सं०१६४७| कंठ ज्योतिवित्पुत्र गोविदेन विरचिता 
। | जनयते इति प्रयोग शद्धिः समाप्तिमग- 
| मत ॥। संवत १६४७ शके १५१२ पौष 
। | | शुद्ध श्री नीलकंठ ज्योतिवित्पुत्नगोबिद- 
| । | स्येयंकृतिः ॥ 
|| 1 
| | | 
२६२११ ६६ & देते | अपुर | प्राचीन | 
सें मी० |(१से७२तक | | | 
स्फुट पत्न ) | 
NOUN २७ ११ | ३६ अपू० प्राचीन | 
[० | (२-२८) | 
| 
२८:४५ १४४. ९७ १४ | ३३ द० प्राचीन | इति श्रीलोकेशकर विरचितायां सिद्धांत 
| हें० मी० | (१-६७) टर |सं०१५७० चेंद्रिका व्याख्यायां तत्वदीपिकायाँ 
४ | पूर्वाद्धे शुभमृसमाप्तमिति संवत्‌ १८5७० 
| | तत्रवर्ष महामांगल्यप्रदे मासोत्तमे मासे 
। | आषाढ मासे शुक्लपक्षे शुभतिथो प्रति- 
| | प॒दायां चंद्रवासरान्वितायां `ˆ" “` *** 
| (0-0. In PubliEDomain Ee byS3F पव HSA 
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| | 
| की र 0 ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रौर विषय | ग्रागतसंख्या । ग्रंथनाम ग्रंथकार ; टीकाक वस्तु पर 
बा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | es 2 6 
RRR eal. isn र | ङ (यका र 
क FREES कन क स | BH क > 
- ४ ६१७६ तत्वदीपिका (पूर्वार्द) | लोकेशकर १० का० 
(सिद्धान्तं द्विका व्याख्या)| 
| 
। । 
५० ४२१६ तत्वदी पिका दे० का० | दे० | 
ष्र |: 
| | | 
११ ४०४७ तत्वदी पिका लोकेशकर | दे० का० | दे० | 
| || 
| 
श्र १६९ तत्वदीपिका । दे० का० | पे, ' 
५३ ४८४ तत्वदीपिका लोकेशकर दे० का० | दे? | 
(कृदंत प्रक्रिया) 
| 
| [| 
| | 1 
| १४ ४८२३ तत्वदीपिका लोक्रेशकर दे० का० | दै० | 
५४ ६७४६ तत्वदीपिका STINE 
ई | - 
| | 
| 4 ५६ ३०६८ तत्वदीपिका दक देश; 
fs (आख्यरात प्रक्रिया) 
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20 1: ५ 
| 1 
पत्नों या पृष्ठों | म पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां ३ अवस्था | 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्ते। भ्रौर | अन्य पाव्य क विवरण 
प्राकार (और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राची नता। 
- हे मिल में प्रक्षरसंख्या विवरण | थि 
दप `` ब |e Ja & | १०.) हु ११ 2४: 
a खाना जक रा {TS 
२७:६५ १४४ SR TE CU Ls पूः । प्राचीन । इति श्री लोकेशकर बिरजितायां तत्व 
प्ते> मी» (१-८३) | ४०१८३३ दीपिकायां सिद्धान्त चंद्रिका व्याख्यायां 
| पूर्वाम्‌ समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु संबत्‌ 
। | १८७७ मीति 'भादौवदी वार शुक्रवार 
| शुभमस्तु ॥। 
| | | 
३४७५१२६ १७ १४ , ४५ पू | प्राचीन | संवत्‌ १६ ३२ मिति मार्गेशिर वदी १ 
सें» मी० (१-१७) ।०१६३२ रविवासरे लिखिता तत्वदीपिका शिव- 
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इति स्वर प्रक्रिया ॥ ॥ ॥ एषा वरद 
राजेन वालानामूपकारिका । अकारि 
पाणिनीयानां मध्य सिद्धान्त कौमुदी ॥ 
१॥ क्तिवंदे राजेस्यमध्यसिद्धान्त कोमुदी 
> २८ २८ संवत्‌ १८२७ आषाढ 
x xX XX Nn 


| इति चवि टिकटिकटि वरदराजभट्ठू 


कृत मध्य सिद्धांत कौमुदी समाप्ता ॥ 
संवत्‌ १८३४ शाके १६६९ माघ मासे 
शक्ल पक्षे प्रतिपदा रविवासरे शुभे योगे 
काण्यां बालक दास स्थले लिखित हरि- 


| दास वष्णवः ॥ शुभ ॥ 


पूषा वरदराजेन बालानामुपकारिका 


| ग्रकारि पाणिनीयानं मध्यसिद्वांतकोमुदी 
| ॥ कृतिर्वरदराजस्य मध्यसिद्धातकोमुदी॥ 


तस्याः संख्यातु विज्ञेया खबाणकरव- 


| न्हिभि॥ 150, 


इति सुवन्त प्रक्रिया समाप्तमगमत्‌ 7 
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SS 1 ११ 
प्राचीत | 
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| | चिता लक्षणाबलिः समाप्ता मिति 
| कार्तीक शुदी ६ संवत्‌ १९५५ शुभं 
। ! भूयात्‌ ॥>> % > 
Jon are 
: प्राचीन | इति श्री `` ` `" "लक्षणावलिः समा- 
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१६३५ के साल'** sve ००७० 
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सतोगभंज नागोजो भट्ट कृते लघुशब्देदु- 
शेखरे सिद्धांत कोमुदी व्याख्याने कृदंतं 
विस्तरस्तु वृहच्छब्देदुशेखरे ष्टब्यः ॥ 
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इति श्री शिव भट्ट सुत सतीगर्भज नागो 
जी भट्ट कृते लघुशब्देदुशेखरे तिङतं 
संपूर्णं । 


इत्यूपाध्यायोपनामक शिवभद (ट) सुत सती 


गर्भज नागोजी भट्ट कृते लघशब्देदर्शेखरे 
सिद्धांत कोम्‌दी व्याख्याने कृदंतं विस्त- 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?, प्रवस्था 

तो वत- 

मान ग्रंश का 
विवरशा 


ग्रः 


अपू ० 
पृ ० 
(खंडित) 


पू 9 


पू ७० 








ग्रस्य आवश्यक बिवरण 


११ 





इति श्री बेयाकरणकारिका संपूर्णम्‌ 


(, राम॥। सं: १९३५ मी० फा० सुऽ ३। 


| प्राचीन | इति श्री वैयाकरण भूषण नामार्थ परिः 
| छेदा समाप्त: ॥ """ (पत्नसंख्या ८६) 


x x x 


| 
। 
| इति श्री मत्पदवाक्‍्य प्रमाणगरावार 
| पारीणधरिण रंगोजी भट्टात्मज कोण 
। भट्ट कृते बेयाकरणा भूषणसारे स्फोट 


वादः समाप्त: 11 


| इति श्री मत्पदवाकय प्रमाण पारावारी 
: पारीणाधरीणा रंगोजी भद्दात्मज कोंड 


| भट्टकृते वेयाकरण भूषणासारे स्फोट- 
| वाद: समाप्त: ॥ संवत्‌ १८८७ मिति 
11 

| फाल्गुनशुक्न दशाम्यां इंदुवारे ५ > 


समाप्ता संवत्‌ १६३८ मागंशीसं मासे 
शुक्लपक्षे वारमंगर के "१११११00 ११ 


(हासिये पर ग्रंथनाम के लिये 'म० बै» 





“म० ती०' तथा 'म० सु०' लिखित है।) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रोर विषय ग्रागतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर्‌ 
बा संग्रहविशेष | लिखा है 
की संख्या 
000 रर रा प्र त 
ह 
Sie ५१०२ व्याकरण शिक्षा दे० का० | दे० | 
र ५६८० व्याकरण शिक्षा दे० का० | दे | 
२१९ ४५२४ व्युत्पत्तिप्रकाश दे० का० | दे० | 
२२० ७११६ | (व्याकरण) शिक्षा देन का० हि 
२२१ ५४८३ शिशुबोध काशीनाथ दे० का० | दे? 
२२३ ३७७२ शिशुबोध काशीनाथ दे० का० | दे | 
२२३ ६४६६ | शब्दकौस्तुभ | भट्टोजी दीक्षित दे० का० | देर 
२२४ ३०६५ शब्दकौस्तुभ | भट्टोजी दीक्षित देश का० | दे० | 
| 
१ 
। 
| 
1 
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| 


रब७ 


[कका 


शी या पृष्ठों 
का 
श्राकार 


२७:४ १८ ११७ 
सें मी० 


२४४ ५ १११२ 
सें० मी० 


३३६% १३ 
सें० मी० 


१२४३२ ७" 
सें० मी० 


“७% १०: 
० मी० 


x! 
नमः -2 


२४१५ १९१०७ 
'सें० मी० 


२४२ ०९६४ 
से० मी० 


२०५५ १९ १०'८ 





सें० मी० 





पत्रसंख्या 




















प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?। अ्रवस्था 
पंक्तिसंख्या है तो बर्तन] और अन्य प्रावश्यक विबरण 
श्रौर प्रति पंक्ति| मान ग्रंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरशा | 
सद & १०__| _ ११ री? 
न फणा” भ —————— 
| 
द. २५ पू० प्राचीन | इति श्री व्याकरण शिक्षा समाप्ता ॥ 
| शुभं भूयातू ॥ 
| 
| 
७ | १९ श्रपू० प्राचीन | 
| 
| 
१० | ४० qo प्राचीन | इतिव्युत्पत्ति प्रकाशः ॥ संवत्‌ १९३० ॥ 
सं०१६३० 
हा 
६ | १८ अपू ० प्राचीन 
| 
१० | ३६ अ्रपु० प्राचीन | इति श्री काशिनाथ विरचिते शिशुबोधः 
समाप्तः ॥ 
| 
द | ४० पुष प्राचीन | इति श्री काशिनाथ विरचिते शिशु- 
बोध: समाप्त ॥ 
६ | ३२ अपू ० प्राचीन | इति श्री मद्धट्टोजि दीक्षितेन विरचिते- 
लक्ष्मीधरसूनु ॥ 
११ | ५६ अपू ० प्राचीन 
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ग की ग्रंथ किस 

क्रमांक भौर विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

क 2. साया 1... पळ डन > 
१ ल ३ | EO 
२२५ २१२२ शब्दकौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित । दे० का? | 
| | 

२२६ २२०६ शब्दकौस्तुभ 0 दे० का० | देश | 
| 

२२७ ६२५७ शब्दकोस्तुभ भट्टोजी दीक्षित दे० फा० | दे० | 
२२५ २२६० शब्दको स्तुभ भट्टोजी दीक्षित | दे० का० | दे० 
२२९ ३४६० शब्दरत्न हरि दीक्षित | दे० का० | दे, 
5 

२३० २१५ शब्दश क्तिप्रकाशिका जगदीश | दे० का० | दे० 
। | 
1 | 
२३१ २१७ शब्दानुशासन हेमचंद्र ' दे० का० | ३० 
| 

हि १३२ ३५६२ शब्दे दुशेखर इ० का० | ३० 
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प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है? प्रवस्था | 

















(० सु० ३-३७) 













पत्नसंख्या  पंक्तिसंख्पा । अपूर्ण है तो | और 
'और प्रति पंक्ति वतं मान अंश का प्राचीनता : 
में अक्षरसंख्या बिवरण 
ब सळ द & १० 
१०२ । १२ | ४४ ग्रपु० प्राचीन 
(१-२,४-५, । 
३-५,१-९५)| 
। 
१०२ | १३ | ४९ 1... पुर प्राचीन । 
(१-१०२) 
॥ 
। | 
१५५ | ६० ४७ | अपू० | प्राचीन 
(१-१५५) | | | 
| 
३७ १३ | ३६ ग्रपू० | प्राचीन 
(१-३०) | | 
६ | ११ R$ | अप ० | प्राचीन ' 
(१-५५,१२७- | | | 
१७० ) । | 
| ba 
३ ११ | ४४ झपू० | प्राचीन । 
| 
२४ Ao 1९८ अपू० प्राचीन 
(१-२४) 
| 
८६ | १३ | ५१ | अपूण याचीन 


| 
| 
| 
| 
। 
। 










अन्य आवश्यक विवरण 


इति श्री मत्पदवाक्य प्रमाण पारावार- 


| पारिणस्य लक्ष्मीधर सूरेः सून ता भट्टो- 
| जी भद्रेन कृते श्री शब्द कौस्तुभ द्वितीय- 


स्याध्यायस्य चतुर्थेपादे' "९ "** `°" 


इति श्री शब्दकौस्तुभ तृतीयस्यश्रथमे 


! पादेषष्ठमांक पादश्च समाप्तः ॥ `° 


इति श्रीशब्द कौस्तुभे तृतीयस्य द्वितीये 


पादे तृतीय माह्निक समाप्तश्च द्वितीयः 
| पादः ॥। 


इति हरि दीक्षित कृते शब्दरत्ने कारकं 
समाप्तं ॥ (पत्त सं० ५५) 
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पत्नों या पृष्ठों 0 त यी प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पर्णा है ?। अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो बर्त और | प्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान श्रंग का ।प्राचीनता | 
। ु में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
Pee si के | से द| ९ | | क्ल चक्का 
अत i पप पपा ननक 
| bes मिल. | 
| AXA Reo VNR श्र | पाचीन | इति हलंता: पुल्लिगाः सतंव १८७४ ॥ | 
| श मी० |(१-५१,५३| | ४ | 
८५,६६-१६७) | | | 
॥ | 1 | 
। | 
| जली, 
| २५५११ ४३ ३ | ३६ | पन ` | आचीत | 
| सें० मी० (१-४३) | | 
| | । 
| | | 
| । | 
| । | 
२७:८ ० ११:३| ८९ १२ | २८ पू० | प्राचीन ` इति श्री मदुपोध्यायोपनाम शिवभट्ट 
। सं मी? (१-५९) | | सुत सती गभंजनागेश भट्ट रचिते- 
| । | वराब्येसिद्धांतकोमुदी व्याख्याने 
| | | | उत्तराद्व समाप्त ॥शुभमस्तु। > %॥! 
| २६४११६ २५ | १४ | ४४ | अयू | प्राचीन | | 
। सै० मी० (१-२५) । | 
| | | | | 
| | | 
। हव 
। २७२० ११३| ९७ ९ | ३६ | अपू० | प्राचीन | 
सें० मी० | | 
। | च्य 
f | 1 
। | | 
| ३१:२१ १५ ४४ १३ | ३६ | अधू | प्राचीन | 
ु सें० मी० (३से५तक । | | 
स्फुट पल्ल) | | | 
| bs | 
. २६.२%११ १३ ११ | ४६ | अधु० प्राचीन | | 
सें० मी० (१-१३) 
| 
क 
३१:०५ २८१२ १८६ | ११ | ९८ पु० प्राचीन | इति विभक्त्यर्था: ॥ 





स्फुट पत्र)0-0. । iqDomain. Digitized by 53 Fpundation USA 





से० मी० |(१से १६६ 
| Publi 





तमक्या 


oem 









































| न पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
| क्रमांक झ्रोर विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
| या संग्रहविशेष लिखा है 
| _ | की संख्या 
| १ २ ३ है | शर ६० 
२४१ १७५५ श्रुतिबोध बररुचि दै० का० 
| (संस्कृत टीका सहित) 
| 
२४२ ४१४६ संस्कृतमंजरी दे० का० 
| २४३ ३५७३ | संस्कृतमंजरी माहेश्वर दे० का० 
| j 
| , ; | 
| २४४ ४५७६ संस्कृतमं जरी रघुनाथ दे० का० | दे० ' 
| 
| २४५ १०८७ संस्कृतमंजरी ३० का० [है | 
| | 
| । | 
२४६ ३५८९ संस्कृतमंजरीव्याख्या ३० का० | ३० | 
१ 
5 
| । 
| २४७ ५१६४ समासचक्र दे० का० | दे" | 
४८९३ समासचक्र दे० का० | दै? | 
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३६३ 
बान गास रि Rr CCT POND ME न. 
प्राकार प्र्ति पृष्ठ में कया ग्रंथ प्रा है? | अवस्था 
का वी पत्र संख्या पंक्तिसंख्या श्रपूर्णा है तो वत? और अन्य आवश्यक विवरण 
पत्नों या पृ मरौर प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता | 
मे ्रक्षरधंख्या| विवरण | | 
न्मन ब सवक ह Erm |... पत का 
| 
| 
२७'७ १ १० ४ ११ | ३४ अपू० प्राचीन | इतिश्री पंडित वररुचि विरचित श्रतिः 
सें० भी० | (१-४) | बोधास्यः ॥ ड 
ps: lo 
२५५११२ ४ १४ | ३८ ३२ प्राचीन , इति संस्कृत मंजरी समाप्त ॥। 
सें मी० (१-४) | 
| 
२५.३ » ११५ ण ८ | २७ ग्रपू० | प्राचीन | इति माहेश्वरेण विरचितं संस्कृत 
सें० मी० |(१-३,५-६) ४०१६०२) मंजरो संगूणांम्‌ शुभमस्तु संवत १६०२॥ 
| | 
३१६% १२:५ भ € | ३९ पू० प्राचीन इति श्री रघनाथ विरचिता संस्कृत 
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(तत्वबोधिनी टीका) 
| 
| भट्टोजी दीक्षित 
1 
| 
सिद्धांतकोमुदी (उत्त राद्ध) 
1 
सिद्धांतकोमुदी (कृदंत । 
प्रक्रिया, सटीक) | भट्टोजी दीक्षित 
टू ० || 
CC-0. In PubligDomain. Digitized by S$ Foundation us 
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ह ३२६ 
1 
| निक कन आदन पिए पुर पनामा T | 
` वह्नो या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूर्ण है? श्रवस्था | 
का वत्न संख्या | पंक्तिसंख्या [प्रपूर्ण है तो वत? और | अन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
पै ग्रक्षरसंख्या विवरण | | ॥ कि. 
चि याप जो से दे हू ल; वग 
| | 
। | 
२४५%१२'२ २६ | १० | २४ प्रपू० प्राचीन 
सॅ मी० २३,३६- । 
६४) | 
२४.८५ १०'८| १४५ ११ | ३८ अप ७ प्राचीन | इतिश्रीभट्रोजीदीक्षितविरचितायां सिद्धां- 
हेश मी० |(१-१५,२४- | सं०१८७३ तकौमद्यातडत प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 
६१,१६-१११) । । | बस्वद्विनागेद्रमिते शरेनिथोछायासुतस्या- 
i हू | | हृतिनंदनेऽदवे ्रलेखि सिद्धांतकौमदी परा- 
। । | मघौसदानन्दकशम्मेकेण गोविदमाधव 
। । । राधाङ्गप्ण हरे **॥ 
२३:७५ ८३ ११२ द ४२९ | पुष | प्राचीन | इत्यमोच्यायः ॥ बैदिकि समाप्तः ॥ श्री- 
सें मी० | (१-११२) es । रत्तुशुभ ॥ 
क्या क वज 
| | || रि क १ F हि ह १. 
टु छ क कल प्राचीन | इति श्री भट्टोजिदीक्षित विरचितायां 
न त बन We 20 2 । | सिद्धांत कौमुत्तराद्धेतिडत॑ समाप्तम्‌ ॥ 
2 | 2000 का | श्री रामोजयति ॥ शुभंभवतु ॥ 
टी । 
२७:३ ५% ११ ४२ । ११ | ५१ | भूर प्राचीन | 
सें मी० | (१-४२) | । | 
| | | 
ee । 
। । | | इतिश्रीभट्टोजिदीक्षित विरचितायां 
। | प्राचीन | 
या A (07720 5] ३० 8०१२५ सिद्धांत कोमुद्या मुत्तरादध 1शिनीयलि- 
AN: | | | छ्रानुशा सनसूत् वृत्तिः । समाप्तेयंकैसि- 
WS 12 | | | द्वांत कौमुदी संवत्‌ १5५५ ॥ 
1 | | 
| देक्षित विरचितायां 
: : | प्राचीन | इति श्रीमद्भट्रोजी दिक्षित 
१. pA NS ९ | ३२ | अपर सं०१७९४ घ्िद्धांतकौमुद्यापूर्वार्द " ˆ" "संवत्‌ १७६४ 
० ° ( १-१६० ) | | जवि ( जत्ति ) मासे कृष्णापक्षे '*' `` 
| 
1 
० | प्राचीन | इति श्री वेब्वेदातप्रतिपादिताद्वैतसिद्धात- 
ह हे की १३०४ कह द | स्थापनाचार्य लक्ष्मीर पुत्र भट्टोजीदीक्षित 
० | विरचितायां सिद्धांत कौमुदीव्याख्यायाँ 
। प्रोढमनोमायाळकृदन्तप्रक्रिया ॥ श्री रामः" 
Oh क्स एप 12 In ee Digitized by 53 | USA 









































Sar OT 72 नौ 
पुस्तकालय की [ १ 
क्रमांक प्रोर विषय श्रांगतसंख्या प्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
।॥ १ र | ३ ४ 
| 
| ३५७ ३६६३ सिद्धांतकौमुदी भट्टोजी दीक्षित 
| (कारक ) 
} 
'] 
| 
। ३७५ ५३४२ सिद्धांतकौमुदी | भट्टोजी दीक्षित दे० का० | ३० | 
। (तिङत प्रकरण) । 
| 
३७९ ४६२७ सिद्धांतकोमुदी | भट्टोजी दीक्षित दे० का० | देर | 
(तिङत प्रकरण) | 
३५० ८६५ सिद्धांतकौमुदी भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दे, / 
(तिङ'त प्रकरणा) | 
| 
1 
३८१ ४२६० भट्टोजी दीक्षित दे० का० | देश | 
| 
| 
३८२ vt सिद्धांतकौमर्द न दी६ि | 
१० सद्धांतकोमुदी (पूर्वाद्ध)| भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दे० | 
| 
३८३ १४०७ रडि | 
१४० सिद्धांतकौमुदी (पूर्वाद्ध )| भट्टोजी दीक्षित | ३० काe | ३० 
i 
३८४ २४५६ सिद्धांत कोमुदी (पूर्वार्ड) ३० का दे 
° 0 
५ CC-0. In ह Digitized by 8. Foundation US 











पत्नो या पृष्ठ १ 
| का पन्न संख्या 
| प्राकार 
द्र बव 
od 
२२:९ % ५१४ २४ 
सें० मी० | 
२६) 
२४२% १०४ ८७ 
संग मी० (१-८७) 
३१:८ ०९ १०६ १८३ 
सॅ० मी० (१-१८३) 
२५२ ११५ ३६ 
सें० मी० |(३-३४,३७- 
४०) 
२४'५> १०४६ ४७ 
सें० मी० | (४४-९०) 
| २४५१० १४८ 
| सें० मी० | 
. रर ५५८२ ८४ 
सें० मी० १-८४) 
| 
२२'८ ५११ है 
सें० मी० (१-४) SNS ND र. 








ee 





पक्तिसंख्या प्रपूण है तो वर्त- श्रौर 


आर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 




















में श्रक्षरसंख्या विवरण | । 
स द्‌ & | १० 
7 
७ | ३ऽ श्रपू« | प्राचीन 
|सं१९३= 
। 
१२ | २८ पू० प्राचीत 
| 
| 
७ | ३९ पु७ | प्राचीन 
| सं°१६२४ 
| 
९ । ३४ अपू० | प्राचीन 
| 
| | 
1 
| | 
| 
१३ | २३ अंपू० | प्राचीन 
|सं०१६८० 
| 
CONE अपु | प्राचीन 
९ | ४३ पू० | प्राचीन 
| 
| 
HR अपु० | प्राचीन 
| 
| 


| 


| 
प्रति एष्ठ में किया ग्रंथ पूर्णा है ?| प्रवस्था | 








३२७ 





अन्य आबश्यक विवरणं 


इति सिद्धांतकौमुयांकारके समाप्तम्‌॥ 
वमुरामा ङ्कुचन्दरेब्दै न वभ्यांमाधावेऽसिते॥ 
जवाइईनो लिखत्काश्यां कारकस्य च 
पुस्तकम्‌ ॥ श्री कृष्णायनमः ॥ (पत्र- 
सख्या २०) 


इति श्री भट्टोजी दीक्षित विरचितायां 
सिद्धातकौमृद्यामुत्तराद्ध तिड तं समाप्तं 


इति श्री भट्टोजी दीक्षित विरचिताया: 
सिद्वान्तकौमद्यातिङन्त प्रकरणां समा- 
प्तम्‌ ॥ सम्वत्‌ 1१६।२४ 


इति श्री भट्टोजी दीक्षित विरचितायां 
सिद्धांत कौमुद्यां पूर्वाद्ध समाप्तं ॥ शुभ- 
मस्तु ॥। श्री विश्वनाथायनमः ॥। श्रीदुर्गा- 
देव्येनमः ॥४॥ संवत्‌ १६५० वर्षे 
कात्तिक मासे पुर्नेवाशि लिपितं काशी- 
क्षेत्रे ॥ श्री गोपालायनमः॥ 


इति श्री भट्टोजी दीक्षित विरचितायां 


! सिद्धांत कौमद्यां पर्वाद्ध संपर्णम ॥ 


इति भट्टोजी दीक्षित विरचितायां 
सिद्धांत कोमुद्या पूर्वाद्धे समाप्तं ॥ यादृशं 
पुस्तकं दृष्टातादृशं लिखितंमया ॥ यदि 
शद्धमशद्धवा मम दोषो न दीयते ॥ श्री 
राम ॥ राम ॥ 


C-0. Ih PubligDomain. Digitized by 53 Fbundation USA 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रोर विषय  प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
९ जा _की संख्या 7 afm त. Ngo. 
a कर HE 21194 की लह ७ त र 
1 २८५ ११८४ सिद्धांतकोमुदी (पूर्वाद्ध | भट्टोजी दीक्षित दे» का० 
| 
३८६ २६०४ रिद्धांतकोमुदी, पूर्वाद्ध | भट्टोजी दीक्षित देश का० 
(प्रौढमनोरमा टीका) 
३८७ १३४ सिद्धांतकौमुदी (पूर्वाद्ध )| भट्टोजी दीक्षित दे० का० 
क 
३०८ ५५८३  'सिद्धांतकौमुदी(उत्तराधं)| भट्टोजी दीक्षित देश का० 
| 
| ३८६ ४७८९ सिद्धांतकौमुदी | भट्टोजी दीक्षित दे० का० | 
[og (तत्बबोधिनी टोका) | 
। । 
३६० २१३२ सिद्धांतकोमुदी भट्रोजी दीक्षित] ज्ञानेंद्र देश फा० | रे" | 
तत्वबोधिनो सरस्वतो | 
| 
1 | 
३६१ ४९३१ सिद्धांतकोमुदी "दे० का० | दे० | 
| (धातुपाठ) 
म | ३६२ ५६११६ सिद्धांतकोमुदी ( पूर्वाद )| भट्टोजी दीक्षित | ज्ञानेंद्र दे०,का० | ६९ । 
रर तत्वबाधिनी सरस्वती 
|. 











पन्नों या पृष्ठं | प्रति पृष्ठ में Moore a ग्रंथ पूरणा ठै ? | ्रवस्था ¦ 
| का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वर्तं- । झोर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रतिपंक्ति मान अंश का | प्राचोनता। 
मंग्रक्षरसंख्या। विवरगा | 
ण्य ब स॒ द 8 er vt mee लाता 

MUNN AS (| ee पू० प्राचीन इति श्रीभट्टोजी दीक्षित, विरचितायां 

से० मी० (१-५७) सँ०१५७०' सिद्धांतकौमय्यां पूर्वा््धसमाप्तं ॥ रामो- 
जयति ॥ शुभमस्तु ।'"*''' सँ० १८७० 
दि ग्रश्‍विनमासे कृष्णपक्षे तृतीयाथां सोम- 

| | | युताबां मिद्धांतकौमुदी तद्धितमलेखि 

३०५१०३ ६६ ११ | ४३ पृ्‌ठ प्राचीन इति श्री भट्टीजी दीक्षित विरचितायां 
सें मी० (१-६६) गड मनोरमायां सिद्धांतकोमुदी व्याख्यां 

। | पूर्वोड समाप्तिमगात्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 

३१२ % १५ ४ १२ | ३७ । अपू० प्राचीन | 
से० मी० | (१३-१६) (जीं) 

२५९ ५११:५| १४२ ७ | ३५ । अपू० प्राचीन | इति भट्रोजिदीक्षित विरचितसिद्धान्त 
सें मी० |(१७-१५८) कौमुद्यां उत्तराद्धेतिङन्त ५ % ॥ 
३२५१२ १५७ ११ ५८ ` पू० (अंशतः) , प्राचीन | नत्वा विश्वेश्वरं सावं कृत्वा च गुरुं दतं 
सें० मी० | (१-१५७) सिद्धान्त कौमदी व्याख्या क्रियते तत्व 

बोघीवी १" ``“ (प्रारंभ) 

३१३ ५११९७ १५७ | & | ५५ पु० प्राचीन | इति श्री परमहंस परित्राजकाचार्य श्री ' 
से० मी० | (१-१५७) । । सं०१८६७' वामनेन्द्रस्वामि चरणा रविदसेवक- 

| ज्ञानेंद्रसरस्वती कृतौ सिद्धांत कौमुदी 
। | ' व्याख्यायां तत्ववान्याख्यापांतिङतकांड 
समाप्तम्‌ ॥ सं० १८६७ ॥ 

३१७% १२:१ ६ | १४ | ४६ | प्रपू० ` प्राचीन ' 
स्‌ ८ | । | 

ae) 3a 
| 1 

३१७३८११-४ ३६० । ६ ४५७ | अपू७ प्राचीन इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्यमवो- 

सें० मी० (१-२७८, | | | | । नेत्रेस्वामिचरणारविदसेवक ज्ञानद्र 
। १-११२) | | सरस्वती कृतौ सिद्धांतकौमुदी व्यायंतत्व- 














३२६ 








वोधिन्याख्यायांपूर्वाद्ध समाप्तमागात्‌ ॥ 
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४०२ 


४०३ 


४०४ 


४०५ 


१४०६ 


१४०७ 














पुस्तकालय की । 
रागत संख्या ग्रथनाम 
या संग्रहविशेष | 
की संख्या । र 
NE ३ 
२६५६ | सिद्धांतकौमुदी 
(सुवंत ) 
२९४४ सिद्धांतकौमुदी 
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| | , १५८५१ शाके १७४६ मुकामछत्रपुर 
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शक्‍लपक्षे पंचम्यायां रविवारान्यताया ॥ 
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२४.५% ११४ ७ i भए? । प्राचीन | 
सँ० मी० | (१८-१६, । i 
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कक न 
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२४-५ ५ ९:६ ¥ &| ३६ झपु० प्राचीन . इति श्री वृहन्नारदीये पुराणो एकादशी 
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ग्रौर प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
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इति श्री भविष्योत्तर पुराणो इंद्र नारदां- 
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। समाप्तम्‌ सं] १८६६ भाद्रपद बदि 
| हृतिया रविवासरे लिपितं पुस्तग गुरू 


हर सुपराय के प्रताप सेति ॥ स्वयं पठ- 
नार्थे ॥ शुभमस्तु मंगलं ददाति ॥ गुरू- 
भ्योनमः ॥ 


| इति श्री भविष्योत्तर पुराणे चन्दनपष्डी 
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कथा समाप्तं (पृ०-८) 
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प्रत्य ग्रावश्यक विवरण 


इति श्री जन्माष्टमी कथा ब्रत संपूर्णा 
श्रीराम" * ` * संवत्‌ १६०६ भाद्रपद 
मासे *** ०० »»« || 


। इति श्री नारदपुराणे इंद्रनारद संवादे 


सवत्‌ १५९८५'*''"'॥ 


इति श्री विष्णपुराण जन्माष्टमी व्रत 
कथा संपूणा शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १०४८ ॥ 
श्रीराधाकृष्णप नमोनमः > > >॥ 


इति श्री भविष्योत्तरे जन्माष्टमी व्रत- 
कथा समाप्तम संवत्‌ १८६८ श्री 
तारायणाय नम: ॥। 


इति श्री पुराणे इंद्रनारद संवादे जन्मा- 
ष्टमी वतकथा समाप्तिः 11१1 सम्वत्‌ 
१० भाद्रकृष्ण ॥ 
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इति श्री मत्स्य पुराणो इंद्र नारद सेवादे 
कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा समाप्त ॥ 


इति श्री विष्ण पुराणे जन्माष्टमी ब्रत- 
कथा समाप्त शुभमस्तु मंगलंददातु लेष- 
कानां पाठकानांच मंगलं श्रोताणां पापहा- 
निस्यात्‌ धनधान्य पुत्र पौत्रकं १ संवत्‌ 


| १३४क्ाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे तिथौ १ 
। सतिबासरे तादिन पुस्तक समाप्त ॥ 


इती श्री विष्णा पुराणे जन्माष्टमी ब्रत 
कथा सपूणं समाप्तम्‌ 1 


इति श्री विष्ण पुराणे जन्माष्टमी व्रत 
कथा समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ मंगलं 
ददात्‌ संवत्‌ १८५६ ॥ वर्षे श्रावणशुदि 
त्रयोदशी वुधवासरे ॥ पुस्तक्‌ लिबितं 
हरसुषरायसुत प्रात्मारामका ॥ "`` 

इति श्री विष्ण पुराणे जन्माष्टमीकथा 
समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८५१ सममे मश्वन 
मासे कृष्णपक्षे” *** tt 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणो माघ शुक्‍ला 
जयानामैकादशी कथा संपूर्णा ॥ 
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प्रस्य आवश्यक विवरण 


इति श्री जानकी नवमी व्रत कथा संपूर्न 
“संवतु १६६६ मुकाम परगापुर की 
गढी महादेव की कुटरिया मध्ये'** 


प्रातस्नानवती चास्तु तुलसी वनपालिता 
कातिकस्यसिते पक्षे नमम्यां विष्णुना 
सहा शौवर्नेनतुलस्यास्य विवाह कारये- 
ध्धरि कातिकेनवृतंसम्यग्करोति विधव- 
द्यथा तेन ब्रत प्रभावेन विधवां न भवि- 
व्यि (पृ० संऽ ३-४, पंक्ति सं० पसे) 


इति श्री शिव पुराने महादेव पार्वतीसंवा-- 


तृत्रीयाब्रत-कथा समाप्तः शुभमस्तु ॥ 
सत्रत्‌ १८३२ के पौष मुदी % ५ 


इति दशादित्य त्रेत । 


इति श्री ब्रह्मांड पुराणो वसिष्ठ नारद 
संवादे दशादित्यत्रतं समाप्त ॥ 


इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणो कस्यप नारद 
संवादे दशादित्य व्रत कथा संपूर्ण 
समाप्तां शुभमस्तु मगलं ददातु संवत्‌ 
१८७४ शाके १७३६ मासे श्रावणमासे 


म | PubiDomain. 019८१५ ०५ 93 र०५8ेऽक्एकेतियो सम्नंम्या भौमवारे॥। 
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१३९ ७४४५ दशा दित्यब्रतकथा 
१४० ५९८१ दशाफलब्रतकथा 
१२४६ दूर्वाश्रप्टमीब्रत 
२५१६ द्वादशीत्रतकथा 


२१५४ नकुलनवमी व्रतकथा 


२८३६ नागपंचमीकथा 
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. प््नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?। प्रवस्था | 
का पल्नरांख्या | पंबितसंख्या ग्रपूर्ण है तो वर्त आर | अन्ये प्रावश्यक विवरण 
आकार योर प्रति पंक्ति मान श्रंश का | प्राचीनता; 
विवरण | 
जा का क i ०२ 
RS Moss ती 
| | 
भरपूर प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराने कस्यप नारद 
सै०६७९८| संवादे दसादित्य व्रतकथा समाप्त ॥ 
| णुभंभयात्‌ संवतु १७९८ शाके १६६३ 
| | अष्ट सुदि ६ शनौ श्री 
१५५% ९७ १० ६ | १७ अपू ० | प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराने कस्यप नारद 
हश मी | (९-११) ८८५७, संवादे दसादित्य ब्रतकथा संपूर्ण समाप्ती। 
| संवत्‌ ॥ १८:८७ ॥ वैसाष वदि ॥७ % 
|x x x ॥ 
f 
| 
२१९ > ९१ ४ ९ | ३० पुश | प्राचीन | इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणो कश्यपनारद 
सें मी० (१-४) | संवादे दणादित्य ब्रत कथा समाप्तं 
| जुभमस्तु ॥ 
1 
२३४२८ १०: र १२ | ३८ पूण प्राचीन | स्कंद पुराणों दशाफल ब्रत संपूर्णं ॥ 
सें मी० (१-२) | 
२१'५> ८५ पु १२ | ३३ पूछ प्राचीन | सं० १७४७ ज्ये० शु० १ ज्योतिविद 
सें० मी ० (१-५) सं०१७४७' रुघुवत्सेन लिखितं ॥ परोपकारार्थ ॥ 
२१ २१०२ प्र ८ | २४ झपू ७ प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे नकुल नव~ 
रमी (१-५) । | मोत्रतकथा समाप्ता शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
| १७३२ समये नाम श्रावण वदि २ चंद्र- 
| वासरे लिखितं थानेश्वर त्रिपाठिन ॥ 
| शुभभूयात्‌ ॥ 
1 
२०६ ५ पड ३ ९ । ३३ पूर प्राचीन 
सें मी० | (१-३) सं०१७३२| 
| 
| | प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे नागपंचमी 
सं । गप्रा संव क: १७५५ 
१७५१०५ | ८ | १९ पू० |घं०१६२३। कवा vd तक सकः १ 
सें मी० | (१-५) । सावन सु ॥ 
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| इति श्री भा० मऽ 
धारणा नामोष्टमोध्यायः ॥ 





अन्य प्रावश्यक विवरण 





इति भविष्योत्तरे नागपंचमी ब्रत "' ॥ 
संवत्‌ १७७१ समये प्रशिन वदि ३ वुधे 


| पुस्तक लिषितं ॥ 


ष० नारायणाबमं 


इति हेमाद्रीन्‌सिह चतुर्दशी ब्रत कथा 


| समाप्तं शुभमस्तु मंगलं ददातु संवत्‌ 


१८६१ शाके १७२६ कातिक वदि ६ 
बुधे कौ लिषते पं श्रीनायक शिव लाल 
ग्रात्मार्थस्तु ॥ पत्र ६ ॥ 


इति श्री वराह पुराणो चेत्री शुक्लापद्म 


| ललिता नामैकादशो कथा संपूर्णा ॥ 
। शुभमस्तु ॥ 


इति श्री वाराह पुराणो अश्विन शुक्ला 


पापाकुशानामकादशा कथा संपूर्णा ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पौणंमासी 
व्रत कथा समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१७४४ मार्गवदि १२ द्वादशी सोमवासरे 
पुस्तक लिपितं शिव चतुर्व दिनात्म- 
प।ठार्थम्‌ ॥ 


इति श्री कोदण्ड परशुरामे "श्वी वदन 
सिह देव विरचिते समथ विनिर्णायोक्षे- 
तेव योदशी निर्णायः राधाकृष्ण जी 
ग 


इति श्री स्कंदपुराणो फाल्गुणी कृष्णा 
विजया नामैकादशीकथा संपूण ॥ 


£ 
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अन्य आवश्यक विबरण 


११ 





इति श्री भविष्य पुराणें बहुलाव्या घन 
व्रत कथा संपूण ॥'** लिखित विश्ववा- 
थेन वहुलाब्रतमृत्तमम्‌॥`` ` संवत्‌ १६११ 
म्राद्र कृष्णा द्वितीयायां श्री कृष्णापंणा- 
मस्तु स्वार्थ परोपकारार्थं ॥ 


इति श्री भविष्योतर पुराण बहुला व्रत 
कथा समासंभु ।। सं० १९१० माघङृष्ण 
प्रतिपदा रविवार लिखितं ॥ बेणी 
माधवस्य ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे वधाम्रष्टः 
व्रत कथा कथा संगूणांम्‌ शुभमस्तु संवत्‌ 
१६०४ भाद्रपद्र मास शुक्लपक्ष" 


। । 2 टु 
| प्राचीन |» > भोम ब्रत कथा समाप्त शुभमस्तु ॥ 


x x x 
इति भौमपूजाविधिः समाप्त लिषितं 
रछिपालराम धतुरहा संवत्‌ १५९३ 
मसे भ्रस्वनि सुक्लः २ ५ % 


इति मत्स्यपुराणेम दनद्वादशीब्रतं ॥ 


इति श्री भविष्योत्तरपुराणे मनोविना- 
यक ब्रतं संपूर्णं ॥ श्री रस्तु ॥ 


इति श्री माकडे पुराणे मार्कडेय युधि- 
ष्ठीर संवादे मलमास ब्रत कथा 
समाप्ताः । शुभमस्तु `” शिवोभव ॥ 
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(प्रति पृष्ठ में ,क्या ग्रंथ पूर्ण है? प्रवस्था । 


अन्य आवश्यक विवरण 


प 
इति भविष्योत्तर पुराने श्री कृप्णायुधि- 
ष्ठिरि संवादे श्री महावम्मी प्रत कथा 
सपूणां वश 


इति श्री भविष्योतर पुराणों महालक्ष्मी 


। बरतें समाप्त ॥! 


इति श्रीस्कदपुरागो उमामहेश्वर्संबादे 
महालक्ष्मी ब्रतक़वा समाप प संवत्‌ १६- 
२६ अश्विन कृष्णाकाउण्यां भगुवासरे 
छजमलशम्मंशा लिपि कृते स्वात्मज- 
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(१-६) | मासि 7 "7 ॥ 
1 1 
२२५० १०५ ण | २७ अधू० | प्राचीन 
सैं० मी० (१-५) (12066 
t 6 | । | 
रे S| स पणय पटल न या I PublidDomain. Digitizéd by 53 Foundation U व 


। 


आ अच 
















४१६ 


1 
श्रमांक गौर विषय | 


३० 


२४३ 


२४४ 


२४५ 

















२४६ 


२४७ 


२४८ 





CC-0. In jomain. Digitized by S$ Foundation 





पुस्तकालय की | 5 | 
गर तसंख्या ग्रंथ नाम | ग्रंथकार टीकाकार 
; घा संग्रहविणेष 
की संश्या | ले 
अन ३ जळा जिका 
३६३३ सावित्नीव्रतकथा 
३८८९ सावित्रीब्रतकथा 
२७२१ सावित्रीब्रतकथा 
५८९८ साविद्वीत्रतकथा 
२८५२० सिद्धिविनायकव्रतकथा 
१९४ सिद्धिविनायकब्रतकथा 
| 
२५२६ सूयं ब्रतकथा 
३२5४ सूर्थ ब्रतकथा 





दे० का० 








देण 


क | ` Tt I शास 





पत्नों या पूण्ठों 


वर्त- आर 





क्तिसंख्या प्रपूर्णा है 




















क्का पन्नसंख्या | पं 
ग्राकार प्रोर प्रति पंक्तिः मान अंग का प्राचीनता 
| में अक्षरसंख्या। विवरण | 
र ७ क्क क्ला ता स द. १० पृ 
न माला 
२७१५१२२) ११ ६|३०| पु० त शकीन 
वें मी० | (१-११) | ।४०१९१२ 
es 
| 
२१:८%१२ | ९ १२ २६ | अू० प्राचीन 
सें मी० | (१-९) 
२३:८ १९१० nme | ७ | २५ । ञ्ररूऽ | प्राचीन 
सें मी० | (२-५) सं०११६ 
। | 
२३७ % १०३ १६ मा पुर प्राचीन 
सें० मी? (१-१६) 
२१.५%११३,) ६ | १० | ३० पु० प्राचीत 
सें० मी ० (पत्ता । पे०८८६ 
| | 
| 1 | 
& irs यात ॥ 
२३३ ५ १२४ -(१-६) | ६ | २५ प्राचीन 
सें. मी० | | | 
१४६४ ८४५ | ४५ ७ | १७ | अपू०ष प्राचीन 
सें० मी० (४-८) | | 
उ. | |`. Fe 
२०'९ ५ ९२ । २ ७! २१ ! अप्‌० प्राचीन ¦ 
सें० मी» | (४-५) । । 
| | | 
(बंदू २५९) निरस 5 कलर ॥|?७७॥०००ाआ. Digitized by 53. 0 





(संग्सु०३-५३)। _ 





प्रति पृष्ठ में जया ग्रंथ पूर्णाहै ? अवस्था ; 


OU 


अन्य आवश्यक विवरण 


१७ 
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व्या या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूगा है? ग्रवस्था | 
गी... पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या म्रपुर्ण है तो वर्से- और | श्रन्यश्नावश्यक बिव रशा 
आकार | और प्रतिपक्ति मान अंश का प्राचीनता! | 
में ग्रक्षरसं बवरगा | 
i & १० ११ 
पूर । प्राचीन । इति श्री भविष्योत्तरपुरागो धीकष्णार्जुन 
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(२-१३) घिं०१८७४ कारस्स्माप्त ॥ संवत्‌ १८७४ साके 
2 ८ प eS १७३६ ॥ पौष मासिसिते पक्षे त्योद- 
-0. In Publicbomain. Digitized by 53 FdungatigndमAR ॥। `"° “* 
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७ लख 
की संख्या गहे | 
१ | २ ३ ¥ खा छा 
— | — |! 
५ ६१८४ भ्रभिज्ञानशकुंतल कालिदास ३० का० |), 
६ ४८७२ अभिज्ञानशाकुंतल कालिदास १० का० | ६ 
७ ३२५१ &ग्रमरुकशतक अमरुक व दे० का० | ३० 
७११५ अमरुशतक (टीका) श्रमरुक दे० का० | है 
§ SE श्रलंकारकौस्तुभ नरसिंह ३० का० | 
१० ६५४६ अलंकारचंद्रिका वैद्यनाथ हेश का० |) 
(कुवलयानंद टीका) 
१ 
2 
Fi ११ ४३४९ अलंका रचं द्रिका दे० का० | 
१२ ६३२६ ् हेमचंद्र दे० का० | 
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कालिदास ग्रथित बस्तुनानवेन प्रभिज्ञात 
शाऊंतल नामधेयेन नाटकेनोपस्थातव्य- 
मस्माभिः (पृ० १)। इति निष्क्रंतासरवे 


| सप्तमोंकः। शुभमस्तु ॥(पृ० सं० ४३) 


इति ग्रमरूतक समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १६७६ समये चेत्र वरि नवमी 
श्विगुवास लिखितं पुस्तक काश्यां मना- 
हर मित्र ॥ 


इति श्री श्रमरूशतक टीका सम्पूणंम्‌ ॥ 


इति श्री मत्पदवाक्य प्रमाणम्‌"“'तमज 
वैद्यनाथ कृताऽलंकार चंद्रिकाख्याकुवल- 
संवत्‌ १७५० 


ता दीन लिष्यते ॥'"* 


इत्याचार्य श्री हेमचंद्र विरचितायामलं- 
कार चडामणिसंत्ञ स्वोपज्ञ काव्यानुशा- 
सन वतो अ्रष्टमोध्यायः ॥ समाप्त- 
मिति he>>°® क 
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CS FT TR 5 ten ns NR ; १ 
पत्तों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?| श्रवस्या | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वर्ते- और | प्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार प्रौर प्रति पंक्तिमान भ्रंश का प्राचीनत ; 
। मै ग्रक्षरसंख्या | विवरण । | 
ठप ECSU Nt लक | ६.3 ११ हक मा 
tnd | | । । ST आ | | 
३१५१ ४ २ १० | “१ | अयू ० प्राचीन | } 1 
सें० म'० ( RS ) | | । | 
। | 
। | 
५ ९%१०.३] १३ १३ | ६० पू० | प्राचीन | ग्रेंवनाम के लिटे हाये प' सं०्टी || 
सें० मो० 1-1३ ) | | शब्द जिजित है। इत्यानंदल य्या टोका || 
। । समा ता॥ शुभमस्तु ॥ थारामचन्दा- i 
| । यनमः ॥ । | 
| | 1 { 
| | | 
२६८५१०५ ७९ १० | ३१ पू० | प्राचीन | इति श्री नरमिह्‌ विररा ता समूला श्रान- 
सें० मा० (१-७९) । | दलहरी टीका समाप्ता % % %॥ 
। | 
५ हि जक 22 चाम विर 
३१९५० १०८ Ys ७ 1200 पूर प्राचीन | इति श्री मद्गोवर्धनाचाय विरचिता 
9 हरी 200. । आर्या सय्तशतो समाप्ताः ॥ 
सें> मी० (१-५७) | | 
| 
२६३५५३ इ ७ | ४२ | पू० (प्राचीन | इति निष्कांता. सर्वे नायकाभ्मुदयो नाम 
सें० मी | (१-६८) | | सप्तमोंक: ॥ शुभभस्तु ॥ उत्तररामनाम 
लै । | नाटक ॥ 
| | 
| or 
| | ~ 
२५:५ % ९७ १८ ६ | ४३ | झवू | प्राचीन इति श्री मत्सदुपाइ्य वदनाय हताः 
सें० मी० (१-१४) | | | यामुदाहरण चंद्रिकायाँ द्वितीय 
| | । उल्लासः ७. (षू सं०-१५) 
| । । 
२४६ » ११ १२ & | ३४ झपू ० | प्राचीन | 
सें मी० | (२-१३) | 
। | इति श्री कालीदास कृतां ऋतुसंहारे 
६ अपू ० | प्राचीन 
का. 1 ती DR ba 2 ण | बसन्तवर्नेनो नाम पष्ठस्सग्जंः शुभम्‌ 
= 0 
की 18 2 | समाप्ताः ॥ 
{ In iain. Digitized b 
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ह: i | जु 
पन्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पूर्ण है १ प्रवस्था : 
ह पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | प्रपू्ा है तो व्त-| और | प्रत्य आवश्यक विवरण 
प्राकार रौर प्रति पंक्ति मान संश का | प्राचीनता, 
मैं ग्रक्षरसंख्या | विवरण | | 
| दभ्र ब्र म द ह | अ) ११ । 
1 —— ०८०९ “८ | ose ८-० SS लड ; 
| । | | 
RIN). ६ | २७ | श्रपु० प्राचीन | । 
| सँ० मी० (४-८,१०, | | 
| १३-१५) | | 
। २४१५९६ दु ७ | ४० पू० प्राचीन | इति व्याख्यानं वणां द्वयुक्तः पंडित | 
| से० मी० (१-5) बल्लभी भाष्यं टिप्पनं समाप्तमिति || 
h १८ x x ॥ | 
२३ » १२:५ ५४ १७ | ३७ अपु० प्राचीन | इति भट्ट श्री सोमदेव विरचिते कथा 
सें० मी० | (१-५४) | सरित्सागरे लावन कलंब के प्रथम 
| स्तरंगः॥ 
| दि i 
ह । | प्राचीन | इति श्री मत्कृष्ण चंद्रगोस्वामिना विरचित 
पाए ६ ० प्राचीन | इ 
इ मी० ( ह ) Sl | श्रीमत्कर्णानंद मल संपूर्ण शुभमस्तु॥ 
उऊ: 
| | 
| | दि शि 
| २४०३ % १०४३ ह च २५ पूण प्राचीन | इति लीलाशुक विरचित कर्णामृते 
सें० मी० (८-१६) । | द्विवशकं संपूर्ण 
| 
| 
| 
| र मिश्र विरचितंः 
ठे प्राचीन | इति श्रीमद्राम प्रसाद मिश्र 
कि द भी० र शी वि 0 ४०१६११| कलिचरितम्‌ श्री सम्वत्‌ १९११ माघ 
| शक्लैकादश्यों रविवासरे विन्यासितम्‌ & 
| j विरः 
। करि खधर विरचिता 
9 १: प्राचीन | इति श्री कविराज श 
ठे 1) xd १ & 2 >? >> कविकर्पटीक रचना समप्ता 
१ र | 2. इतिश्री कविराज शंखधर विरचिर- 
च जी वा is | १० se तायां कविकर्पंटीक रचना समाप्ता॥ 
> | । शुभमस्तु ॥ 
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| | | 
` | ति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था , 
पत्रसंख्या । पंकितिसंख्या प्रपूश है तो वर्त- प्रौर | अस्य आवश्यक विवरण 
पर प्रति पंक्ति मान प्रेश का प्राचीनता | 
में अ्रक्षरसंख्या | विवरण | 
ब | तः व | PRT ह 
| | का co 9 2: 
| | | । कक 
दु । ARE | पू० ¦ प्राचीन | इति श्रीकविराजक शंकोद्धर विरचिते 
(१-८) | सं०१८८०| कविकगंटीक रचना समाप्ता ॥०॥"*" 
| । ~" संवत्‌ १८८० मासे पोषेमासि शुक्ले 
| | पक्षे प्रतिपदिवासर शुक्रासर लिखिता 
| शिव प्रसाद शुक्लेन ॥ 
७ त पू० | प्राचीन | इतिश्री कविराज शंखधर विरचिता 
(१-७) | | । सं० १३४५ कवि कर्ष्षटी संपूर्णा ॥ संवत्‌ १६४५ 
। | चै० शु० १॥ 
| | | 
३६ ८ | ५१ | EE | प्राचीन | मालवेन्द्रं महात्म्य श्री मद्वाग्भटुनन्दनः 
(१-४,६-२३, | । हि | | देवेश्वरः प्रतनुते कविकल्पलतामिमाम्‌ २ 
३१-४१) |. | | | २ > २ x 
fe | | 
१६ ८ | २५| अबू० | प्राचीन इति कवि कल्पलतायां हितीयस्तवकः 
| | ०५ डड 
(५-१३,३०, | | a (Ro 
३५,३८-४५) | | 0 बत दच 6 
२१५. (कण ४०: पढ प्राचीन | इति श्री वाणा कृतौ कादवर्य्या पूर्वे 
(१-२११) | | | खण्ड समाप्तम्‌ 
| । - 
३७ | १० | ३६ पुश | प्राचीन | इति श्री चंद्रचूड विरचिते कार्तेवीयोंदये 
| हि मं०१६६३| काव्येचतुद्दंश: सर्ग: संवत्‌ १६९३ शाके 
जी 301) | | | | १५५८ षार संवत्सरे म!घवदि पंचम्यां 
म We | लिखितं पुस्तकं श्री रामोजयति ॥ भट्ट 
| Mies i | | श्री चंद्रचूडेत प्रचंडा पुरवासिनो॥ कात्ते- 
| ( | | वीर्योदयः काव्यं शंक्रराय समपितं॥ 
| | | | 
| | | पाना 
RRR or | इति काव्यप्रकाशे मम्मट कृते अ 
| | ४५ | पु प्राचीन | इति काव्यप्र 
3 न ल श०१५०७ निर्णयोनामदशम उल्लासः ॥ इति श्री 
M5) | । । | काव्यप्रकाशः संपूर्ण: ॥ संख्या ७००॥ 
। | | इलोकवृत्त १२४२ गद्यपद्य ७६ प्रकृतार्था 
| । | | ४६ एवं १३१४ अन्‌' पट २०००॥ शके 
| | | | | १५०७ व्ययनाम संवत्छरे भाद्रपद वदि 
| | | | नवमी कान्हदेवेन लीख्पते पुस्तक *"* 
| | | । | 
| 1 | | | ८ विरचितायां 
| । | | इति श्री जनाईन व्यास विरचितायां 
डप ३७ | | प्राचीन | ६ पना 
से१४१तक र | न । 2०2 ॥ | काव्य प्रकाश श्लोक दी दोष 
ल) | | । | विणंयोनाम सप्तमोल्लासः ॥ 
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| | | | 
पन्नों या पृष्ठों । प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?, अवस्था | 
का | पंक्तिसंख्या 'ग्रपूर्ण है तो वरतः और भ्रन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार शौर प्रति पंक्ति! मात अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या! विवरण | 
प्र Fv त ६ 0710 mt bee | 
>>>“ "न्य { | “ 
| | वि श्री f ५ ३ 
| २५२०८१०१०१ १७० | ११, ४३ | पूण | प्राचीन इति श्री मत्पदवाक्यप्रमाणाभिञ्ञ धर्म- | 
री Se | | ४०१३८ शास्त्र पारावारीण तत्सद्विटूठल भट्टा- 
से० मी० ir टूटल भटू 
|= । त्मज श्री राम भट्टूसूरि सूनुता वैद्यनाथेन | 
। । विरचितायां काव्य प्रकाशादाहरण। वियु- रि 
| | ताबुदाहरण चंद्विकाख्यायां दशमउस्लासः । 
। । संपूर्ण: ॥ संवत्‌ १७८२ प्रापाढशु० ८। | 
। ३०५५१० | ३२ & | ६० | पु० | प्राचीन इति हा महान श्री सदुकुर भव- 
सँ मी० | (१-३२) । । देवप्रियशिष्य मैथिल सौन्मे श्रीकृषणतनय 
। महामहापाध्याभिधान भावार्थ सन्मिश्र श्री 
| | भवदेव कृतायां काव्यप्रकाशटोकायां चतु- 
| थॉल्लास व्याख्येतिशिवम्‌ ॥श्री कृष्ण: । 
| | | 
। | प्राचीन इति श्री काव्यप्रकाश कारिकायां प्र्था- 
5 0 ७ | ३२| अपू० | प्राचीत ई व्य 
व र यु छ | दु 'छं०१६३६ लंकार निर्शयोनाम दशम उल्लास: ॥ 
2 | | x > xX x 
| | | थ्री एतत्काव्य्रकाशकारिका पुस्तकं 
| | | जहतु राम ङ्कुचन्द्रेद्वे'" ` संवत्‌ १६३६ श्री 
| । स्वाबंपरार्थस्तु ॥ 
| १६९% ७७ १६ ७ ३० | डुर | प्राचान 
सें> मी० | (१-१६) । | 
| | 
वि रर CCS | शीत 
| सें० मी० । 
३५ | ठ | प्राचीन  यादृशं पुस्तकं दृष्टंतादृशं लिखितंमया। 
ROR SD या क ३०१६३६, यदि श्ृद्धमश्रुंध चेन्मदोषो न विद्यते॥१॥ 
सँ मीश | (१-१०) । संवत्‌ १६३६ पोष्यासिते पक्षे द्वादश्या 
| टोपरो पादुगध दोरशास्त्रिणाः पुनश 
। | वटुकनाथ शर्मणा लिखितम्‌ ॥६॥ 
| । | इति ोधिन्यां तृतीयोल्लास: ॥ 
| 3011 7 cared iad Bd सन सती ते 
सें० मी० | ( | | 
| र _ 
द दे प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री विष्णु 
त RR 2 0 3०१७२०. भट्टाचाय चक्रवत्ति पुत्र श्री वत्सलांछन 
संश मी० | (१-१५५) | भट्टाचार्य कृतो काव्यप्रकाश टीकायां 
| | सारवोधिनी` ` संबत्‌ १७२०. `" ` 
00-0. In PdplicDofnain. Digitized पंचम्यामलेखि। शुभ ॥ 
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इति काढ्यप्र जाणे अर्थानंकार निर्णायों 
नामदण उल्लासः ५ लिखावितमिदं भग- 


वंत्े स्वपठन! श्र 1शुभंभूवात्‌ ॥। * 


इति चरीमहामहोपाव्याय व्रीगाविद॒ कृते 
काव्यप्रदीपे ग्रथ धयं बवता £ र्शयस्तृतीय 
उल्लास (पु० सं० २० से उद्दत) 


इत्याचाय्य दडिन:डतो काव्यादर्शे सुकर 
ववि भवनों नामतृतीयः 
रिन्छेदः समाप्त: ॥ शुभमस्तु > > 
शुभसंवत्‌ १७८६ सe्येनाम आषाढ्वदि 
८ भौमवासरे ॥ सिद्धि श्री महाराजा- 


| धिराज श्री महाराज भर्वाम देव राज्ये 
| शुभध्याने नगरे रीव, तस्मिकाले वतं- 
(मान % % २६ 


इति श्रीकिर तार्जुन ये महाकाव्ये लक्ष्म्यं- 
के भारव,धतं जया वस्न लाभोनामा 
ष्टादशः सर्ग । सम प्तिमगयात्‌ संवत्‌ 
१७१७ शाके १६ २ सिद्धर्थानाम विकृति 
समय आपाढ़ शुद्धदशम "` `` 


इति श्री किरातार्जुनीये महाकाब्येभारवि 
लक्ष्म्ये के धने जयोनास्त्र लाभोताम 


इति श्री किरातार्जनीये महाकाव्ये व्यव- 
सायदीपनो नाम प्रथमः सर्गे "**संवत्‌ १६- 
३० मागंसीरषं शु०१ गुरुवासरे लि० ॥ 


न |इति श्री किर वार्जुन ये महाकाव्ये लक्षम्यं- 


के कवि श्री भारवि कृतौ कृष्णद्रपायन 
गमनोनाम द्वितीयः सगः २॥ 
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इति श्री महोपाध्याय श्री मल्लिनाथसूरि 
विरचितायां किराताज्जुनीय व्याख्यायां 


। घंटायद समाख्यायां ** । 


| इति श्री पदवावयमाण पारावारीण श्री 
| महामहोपाध्याय कोलवल मल्लिताथ 


सूरि विरचितायां घंटापथ समाख्यायां 
किरातार्जुनीय व्याड्यार्या अर्जनवरप्रदा- 
नो नामाप्टादशः सर्गः समाप्तः ॥ 
शमंभूयात्‌ 1! 


| इति श्री किरातार्जुनीये महाकाव्येभारवि 
३| कृती अजु नविजयोनामा द्वादशः सग: ॥ 


श्रावणे मासि कृष्ण पक्षे शदाम्यां रवि- 
वासरेब्द १७८३ शभंभूयात 


इति श्री कुमारसंभवे कालिदास कृतौ 


= "संवत्‌ १८३८ केशालसमये नाम 


चैत्र सुदि १९९९९ ॥ 


| इति श्री कुमा रसंभवो महाकाव्ये कालि- 


दस कृती गौरीबिवाहो नाम सप्तमः 
सर्ग: ॥ संवतु १५०० ॥ शाके १६६५ 
माघेमांशे शुकल्पक्षे बयोदस्यांतिथो चंद्र- 
वासरे को जिषितं इदं पुस्तकं आत्मीय 
पठनार्थं ॥ श्रीगणेशाथनमः 
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हे || 
। प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर्णा है? श्रवस्था : 
पंवितसंख्या ग्रयूर्ण है तो वर्त- | श्रौर 
श्रीर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचोनता 
मं प्रक्नरसंख्या विवरणा 


स. द & i १० बस्छ ११ 


अन्य आवश्यक विवरण 








१०४५ ग्रपु० प्राचाने इति श्री पदवाक्य प्रमाण पारावारिण 
श्री महोपाध्याय कोलचल मल्लिनाथ 
सूरि विरचितायां कुमार संभवास्यायां 
स जीविनी समाख्यायां पंचमः सग: ॥ 


FN, पऽ सं० ४1 
१० | ३६ ग्रपू० प्राचीन (१ ) 
१० | २१ अपू० प्राचीन 
१४ | ४०... अपू० प्राचीन | 
WS पुर प्राचीन इति श्रीमदद्वैतविद्याचायं श्रीभारद्वाज 
कुलजलनिधि कोस्तुभ श्री रंगराजाध्व- 
रोद्रवरदसूनोरप्यदी क्षितस्थ कृति: कुव- 
लयानंदः समाप्तः ॥ 
i कप प्राचीन श्रीम्रददवतविद्याचायं श्रीभरद्वाजेकुल- 


सं०१८४० जलनिधि कौस्तुभ श्रौरंगराजाध रीद्रव- 

रदसूनोऽप्प दीक्षितस्य कृति: कुवलया- 

नन्दः समाप्त. ॥ शुभमस्तु ॥। श्री चन्द्रच्‌- 

| डकरलेखविलासलोलापौपे विधौ वि- 

| जयतेशुदि शैवतिथ्याम्‌ वर्षेखवेदगजभूमि 

| मितेविवर्षे भूयोऽनुरागतरलोत्कत्तया- 
| मतीनस्म्‌ श्री काशी विश्वेश्व रायनमः" 


१० | ३२५ पृ० प्राचीन | इति कुवलयानंद कारिकाः समाप्ताः ॥ 





६४६. पू० | प्राचीन | इति श्रीमदद्वंतविद्याचार्यं श्री मद्भाज 
| | कुलजलनिधिः श्री कौस्तुभ श्रीरंगराजा- 
| ध्यरिवये सूनोरप्येजी दीक्षितस्य कृति 
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इति श्री गीतगोविद काव्य समाप्त 
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भृगुवासरे 


| इति श्री गीतगोविदे श्री कवि नुप श्री 


जयदेव कृते स्वाधीन भर्तृका वर्णने 


: प्रीतपीतांबरोनाम द्वादश: सगः ॥ 


| इति श्री गीतगोविंदे जयदेव क्ते महा- 
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इति रामलक्षमणौ कौशिकानुज्ञेयासुर 

रितकृतनमस्कारे ॥ भशित्तमिदमाद- 
रंधीर जयदेव कवि तारयसि भवजलघि- 
पारे नमोदेविगंगे नमो मातूगंगे ॥ 


इति श्री गोतगोविदे मुग्ध मधुसूदनोनाम 
तृतीयसर्गाः % % % (पृ० सं०१६) 


इति श्रीगीतगोविदे महाकाड्ये श्री अय देव 
कृतौ स्वाधीन भतिकायरनेने सुप्रीतयां 
तावरो नाम द्वादशो सर्ग."**** 
संवत १७६६ (?) (१० सं० ४१) 


इति श्री गीतगोविंदं नाम महाकाव्यं 
समाप्तं । संवत्‌ १९१७ मार्गशीर शुक्ला 
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| इति चंद्रालोकः समाप्तः ॥ सम्बत्‌ 
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१४२ ७६६५ चौरपंचाशिका चौर कवि | दे० का० | देः 
। । 
| 
१४३ ३२१ चौरपंचाशिका चौर कवि १० का० | दे० | 
ठंदकट्‌ दे० का० वे० 
१४४ ५१४ छदकल्पलता 4 य 
| 
| 
१४५ २५०५ छंदशास्त् दे० का० | दे? 
१४६ ७५३५ छंदालंकार सं ग्रह दे० का | दे 
- १४७ . ३६३८ छंदोमंजरी दे० का० | दें? 
१४८ | ३६३७ छंदोमंजरी देऽ का० | दे” 
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हि | F मं क 
| एद्नों या पुष्ठों | । प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है? प्रवस्था , 
| का पन्न सं ख्या । 4020. पूर्णं है तो वर्ते} और | अन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरपँख्या बिवरण | । 
दभ्र 210 4410 BE & a कै त UCTS aS 
2022 दि | ययास | SSSR DSSS 
१५३६७ ४३ J ७० 2003 Tis प्राचीन | इति विल्दण ठिपंचाशिका समाप्ता- 
हैं० मी० | ड) । 'मं०१६३५ लिखिता पं श्री पडित मथुरां प्रसादेन 
| । पवत. १९३५ 2 २ % ॥ ४ 
२५२% ११४ ६ | "€ |B । पूछ प्राचीन | इति चौर पंच्रासिका समाप्ता शुभ- 
से० मी० (१-६) | सं०१८७१' मस्तु ॥ संवत्‌ १ ७१॥ 
२५१३२ ६ १० | ३१ पूर | प्राचीन | इति श्री चौरपञ्चाशिका ग्रंथ: ॥ 
से० मी० ( १-६) | । | 
२४२ ०१० ५ १४ | ३६ पु० प्राचीन. झितुमहाकवयो तद्विषये निरंकुशादृश्यते॥ 
सँ० मी० | इतिश्री. 
२४७>१० ५ ३ द ३१९... अपू० प्राचीत 
सें० मी० (२-४) | | 
| 
| | 
२१४% ५ ४६ ७ | ३४ झपु० | प्राचीन | 
सें० मी० | | 
। | | 
१६:५ ७५ & ७ | २० | पू० | प्राचीन | इति छंदोमंजरी समाप्त: ॥ 
से० मी० (१-६ ) । | | 
| | 
। | जण 
१६५ ८:५ शर (५000 पूण ।श०१६७६। इति छंदोमंजरी समाप्ता ॥ श्रावण- 
लल २. मी० ( १-५) | | वद्य प्रप्टम्यां मंदवारं अमरावती ग्राम- 
| । नगरे सदाशिव कवीश्वरेण लिखितं ॥ 
| । शंके १६७६ जयनामाब्देवत्सरे ॥ 
| In | icDothain. Digitized by 53 Eo i 
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क्रमांक प्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रइविशेष 
uh 18 
१ २ RR, EE 
१४६ ३३५१ छंदोमाला 
१५० ५८६३ जानकीगीत 
21: १५८० & जिनशतक 
१५२ १०४४ दिव्यसूरि चरित 
(नित्यसूरी) 
१५२ १०७१ दुर्घट काव्य 
(सटीक) 
१५४ ६०५१ दुर्जनमुखचपेटिका 
१५५ ४६३ धर्मशर्माभ्युदय काव्य 
(प्रथम से तृतीय सर्ग तक) 
१५६ ५९४४ घ्वनिनिणांय 
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1 [ 
पवी या पृष्ठों पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पूणा है ?। अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रिपूर्णा है तो वर्ते श्रौर अन्यप्रावश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति मान प्रेश का प्राचीनता | 1 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | | 
FE sac REBELS ks BNE 
दग्र बब स द | & | १० । ११ 
1 
२६२% ११ १३ १०१ केप पु? प्राचीन | श्री शाङधरेणाग्निहोक्रिशा रचिता- 
सें० मी० (१-१३) | | मिमा ॥ छदोमाला सदाकंडे धारयंतु 
| | सदाजनाः॥ श्री `° “°° ९९ 
| । 
| । 
१६९४ २८ १०४. १७ ९ | २० पू० प्राचीन | इति श्री जानकी गीत सम्पूर्णम्‌ शुभम्‌ 
सें० मी ०- सं०१९८४ प्रति पं श्री देउलिया पंच श्री लक्ष्मी 
|| >. 
| प्रशाद जु के नासे टहरोली संवत्‌ 
। | १६५४ ॥ 
1 
२५३ १९ १०७ ¥ १८ | ६६ पु० प्राचीन | इति जिन शतक समाप्तं॥ब॥ 
सें० मी० (१-४) सं०१५२४/ ॥ ब ॥ ग्रंथ एवं २६३ ॥ संवत्‌ १९२४ 
वर्षे पोष बदि १३ शनि लिविता गरि 
अमर चंद्र पठनाथँ ॥ 
३०५१६ ६६ १२ | ४६ श्रपू० प्राचीन | इति दिव्य सूरी चरितेष्टादशः सर्गः 
सें०. मी० (१-६६) सं२१६०३ मिती माघ सुदिगुरौ का सं० १९०३ 
। केसाल॥ 
३२'५>१२'५ १३ १२ | ४१ पु० प्राचीन | इति दुघंट समाप्तः वभो मासे 
सेँ० मी० सं०१ृ८८४| कृष्ण पक्षे अष्टम्यां शनिवासरे लिखि- 
तोय शिवप्रसादेन निजार्थ शुभ संवत्‌ 
१८८४ राम राम राम ॥ 
| 
२१:८५ १८१३: ¥ ° प्राचीन | इति श्री रामाश्रमाचायं विरचिता 
सें० i ( त ) ise a | दुज्जंनमृख चपेटिका. संपूर्ण संवत्‌ 
१६०३ चैत्र कृष्ण चतुर्दशी भौमवासरे। 
। । 
२८'८>१३'२ ४३ ७ | ३६ पुर । प्राचीन | इति महाकवि श्री हरिश्चन्द विरचिते 
सें० मी० (१-३२, सं०१६५४| धम्मेशर्माभ्युदये महाकाव्ये तृतीय सर्गः 
१-११) | संपु: ॥ मिती पौष शुक्ला तृतीया 
| रविवासरे सं० १६५४ तारीख २६ 
| दिसंवर सन्‌ १५६७ ।। 
१३२ ८-५ & ६ | १७ पू० | प्राचीन | इति श्री हरिवंशपादपद्‌ मोपाजीविपौचार 
सँ० मी० (७१-७६) | पर्याय प्रशिष्य विरचितो ध्वनिनिरंयः 
समाप्ता ॥ 
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| 
पुस्तकालय की | | टीकाकार 
ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
संग्र हविशेष 
की संख्या त 
यकर ३ ¥ णू 
पीन की. शनक? 
३१४७ नलचंपू त्रिविक्रमः भट्ट 
(प्रथमसर्गे ) 
४४५८ नलोदय काव्य कालिदास 
(सुवो धिनीटीका) 
२०६७ नलोदयकाव्य कालिदास 
३९१७ नवसाहसांकचरित पद्मगृप्त 
३६५९ नागातंद श्री हषं 
(नाटक) 
३६५८ नायिकावर्णान श्रीराम कवि 
५०६५ नीतिशतक भर्तृहरि 
३ (सटीक) 
४७५० नृसिहचंपूकाव्य केशव भट्ट 
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दे० का० 


३० का० 


दे० का० 





द° 


३० 


१० 


4 ६ 


दे० 














Se 5 त & पकन a NNR 
। 
मे : ः | 
पत्नौ या पृष्ठों प्रति पष्ठ में [क्या ग्रंथ पुर्ण है ?। प्रवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंबितसंख्या प्रपृणोहैतो वते" झौर | सन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार प्रौरप्रति पंक्ति गान अंश का | प्राचीनत' | 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण | । 
दभ्र a BE RE ९ | १० | ११ 
वक ल | | 
| f F 
२७२५ ६७ २० ७ | ४२ पु० । प्राचीन | इति श्री व्रिक्रमभभट्ट विरचितायां दमयंती 
सें० मी० (१-२० ) श०१७९५| कथायां हरचरणसरोज॑ंकः प्रथम 
| । उषासः समाप्तः॥'*` ` "` गणेशात्मज 
| | माधवणर्मणा चक्रपुरी राजधान्यां शाके 
। | १७९४ पाथिव नाम संवत्सरे कार्तिक 
| | वद्यशिवराव्यां भौमवासरे इदं पुस्तकं 
| । लिखित । 
। | 
| | 
२७'३%१०'२ १६ ११ | ५६ अघू० | ग्राधुनिक | इति श्री महाकवि कालिदास विरचिते 
सें० मी० ( १-१६ ) | | | नलोदये सत्काव्ये प्रथमोच्छ्वासः ॥ 
1451.) 
| | 
२४२८ १० द ७ | ३४ अपु० | प्राचीन | 
समीर =) (१) लि 
| | 
जक 
। इति मुगांकगप्त सूनोः परिमल परनाम्न 
0 0 दु ३ प्रपू० प्राचीन | इति 
i म्य प: >) | पद्म गुप्तस्य कृतो नवसाहसांक चरिते 
ण्म (१२,२६, | | महाकाव्ये पंचमः सर्ग: । (पृ० ३८) 
३५-३९,६०) | | 2 
| प्राचीन | इति निष्कांता: सर्वे पंचमोंक: ॥ समाप्रं 
५ १ प्र ७ | प्राचीन | २ ण 
bt (१ ह ) he आन | चेदं नागानंदनाम नाटका ॥ 
0 — | | 
| । 
। | 
|| | 
| | दति श्री रामविरचितं नायिकावरांनं 
२७१३ ५% ८:४ ¥ & | ३४ पु | प्राचीन शाः 
i | ।सं०१६२३| संपूर्ण संवत्‌ १९९३ १ 
र (0 | | शु० ६ ॥ 
1 
1 | | 
| | 
* | ठ शीकन्नीति- 
श्रः | प्राचीन | इति भर्तृहरिणा विरचितं सटीकन्न 
३२५% १४ १०३ १३ | ५१ पू० | प्रार्च दातात 
Fis Rio. A(R) | | 
| | | इति श्री मभ्दट्ट केशव विरचिते चंपू 
। | प्राचीन | इति श्रा मम्दट्ट कर रः 
SOT Ht ललहा 5 | काव्ये द्वितीय स्तबकः ॥ 
सें० मी० | (१-५) | | | 
(स्त या पल 7िय सा ०सू० ३-५६) ०-0. In व Digitized by 53 Foundation USA 
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पुस्तकालय की | । ग्रंथ किस 
बर्माक प्रौर विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टौकाकार वस्तु पर लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
| को संख्या se | छ. श्‌ 
Cas १ ॥ २ ३ ¥ एरा छक 
१६५ २६१ नेषध श्रीहर्ष हे० का० | ३० 
१६६ २४६७ नेषध श्रीहर्षं दे० का० | दे, 
| 
१६७ ७४६५ नैषध श्रीहृषं दे० का० | ° 
१६८ ७१३५ नैषध श्रीहर्ष दे० का० | द° 
१६६९ २१४३ नैषध श्रीहर्ष दे० का० | | 
१७० १६२८ नैषध (सटीक) दे० का० | ४ 
१७१ ४६१८ नैषध (सटीक) दे० का० | दै 
१७२ ४४३३ नेषध नारायण | दे० का० दै” 
(नेषधीयप्रकाश) 
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| य़ा पुष्ठों द प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्ते- श्रौर प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रतिषंक्ति) मान अंश का (प्राचीनता 
र ग्रक्षरसख्या विवरण | 
76 | a mm aS 71 ११ A 
I nid || जे असम शा ~ —————— २ 
| | 
२६८% ५२ ४२ ८ | ५६ | प्रपु० | प्राचीन | 
सें० मी० | (१९-६०) | । । | 
| 
२४५१० ६५ १० | ४३ अवू० | प्राचीन 
| सें० मी० | 
। | 
२७:६५ ५२ ५ ७ | ४५ | अपू० | प्राचीन | 
सें. मी० | (१४-१८) | । 
| | | 
| । 
| | 
२७६% १०१४ १३ ८1 ३६ श्रपू० | प्राचीन | 
सें मी? | (१-१३) | | 
| | 
i | । | 
| | 
। २४१०५८४२ ६३ ८ | ४९ पूः | प्राचीन 
Fr | 
| | 
| | 
। | 
| boa 
२४५ ५ ११ ५२ १० | ३१ | पअपू० । प्राचीन 
| सें० मी» | | (जीणं शीणं) | 
| । 
| २६१ ११२ ३ ह | ४१ ग्रपु० | प्राचीन 
| सं० मी० (७,३०-३१ ) | 
२५५५ १०: ५ ¥ अपुष | प्राचीन | इति श्री वेदरकरो पनाम श्री मन्नर- 
से० ट J डी ot र | सिह पंडितात्मजतारायण कृते नंषधीय 
प्रकाशे त्रयोदशः संग: ॥ 
(१० सं० ३६) 
-0. In २-६. ७ Digitized by 53 FpundatiorUSA > x 
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१७३ ११३८ नेषध (सटीक) दे० काण | है॥ 
१७४ ८४८ नेषध (पंचमसर्ग दे० का० | दे० 

सटीक ) 
१७५ १८८५ & नेपध (पूर्वाद्ध ) श्रीहर्ष 9 का० गो 
१७६ २६२८ नैषध (पूर्वाद्ध ) श्रीहर्ष दे० का० | दे० 
१७७ ६१८९ नैषध (पूर्वाद्ध ) श्री हृं दे० का० | दे० 
| 
१७५ २५६ नैषध नैषध श्रीहर्ष ३ नक्ष्मणभट्ट दे० का० | दे० 
(१ ) प्रकाश टीका र रामकृष्णा 
(र)नेषदगूढार्धप्रकाशि शर्मा 
१७९ १३१ नेषध (प्रथमसर्ग) | श्रीहर्ष दे० का० | दे१ 
१८० ५४५ नैषध (षष्टसर्ग:) श्रीहर्ष लक्ष्मणशर्मा। देश का० | दै 
(काशिका टीका ) 
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| | ed 
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"**समाप्तोयंनेषध पूर्वाद्धिः ॥ 
१७०६ समयमाघ शुद्ध 





श्रीहर्पकविराज राजिमकुटालंकार हरी 
९, सुतं श्रीहरी. सुपर्वा 
देवी च। या सूना 


जते न्दियवेयंमामल्ल- 





कापे स्मन्नियधेश्व रस्म 
संवत्‌ 
॥१३॥ 


श्रीहपंमित्या दि ॥ श्युंगारामृतशीत गाव- 


' यमगाद काश 
| वेरिसेनि चरिति सज्जोनिससज्जोल्लल:। 


दसस्भहाकाव्ये चारूणि 


१२८॥ अनषघमषधानाम एकादशः 


सरग: ॥ सवत्‌ 


म्यामिदं पूर्वा 


सगः प्राप्त जा 






१६ समये चंत्रवदि पंच- 
$ संय ॥शुभमस्तु !! 


इति लक्ष्मशाभद् कृतौ नैपधप्रकाश तृतीय 


मानयमा विचुध श्री राम- 
क्ष्मण रार्ता कुतवा नषध 
111 ६० १७४७ शुभमस्तु 


| श्रीहर्षक विराजराजि मुकुटालंकार हरीः 


शाके १७६६ व्ययनाम सवत्म 


| कातिक शकल दितीयायां सौम्यवासरे 


यत्ते इत्यपनांमक गरणशात्मज माधव 
शर्मणा लिखितं च तपूर्या ॥ 


इति श्री लक्ष्मण कृते नंप गूढ़ाथ प्रकाश 


षष्ट सर्गः ॥ 
गढ़. थंकाशिकी 
फागण शुदि ४ 


ठ्ींठास्तु3॥ 


लक्ष्मणाशर्माकृतवान्नषध 
टीका । संवत्स १७४७ 
शनिवासरे ॥ शुभमस्तु॥ 
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प्रथ किस 
वस्तु पर ॥ 
लिखा है 
हक ते 
दे० का० | ३० 
दै का० ह्‌ 
दे० का० | दे० 
दे० का० | ° 
दे० का० | है 
मि० का० | दे® 
दे० का० | दै० 
दे० का० | दे० 





~ 








हन काडा सछा 


र में ४ । 
पत्नों या पृष्छों | । प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णहै ? अवस्था 




















मा | पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या प्रपूरा है तो वतं श्रोर अन्य ग्रावण्यक विवरण 
प्राकार | मरौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
। में प्रक्षरसंख्या| विवरण 
अन्विता ब FI a १० । १० 7755 rin 7 
Se कासा | 
२८७% ११:७ ३२ | ६ |.४४ अपू० । प्राचीन  समाप्तोयं शुभमस्तु ॥ सवत्सं १७४८ 


बेश मी० | (२-३३) 


| (४ 

| 'सं०१७४८ समे चेत्रशुदि नवमिशुकवासरे लिखितं 
| हरिप्रणाद मिश्रेण लिखापि बालकृष्ण 
| 





| ब्रिपाठिनः रिवा मध्ये “” शुभमस्तु ॥ 
| | 
२८% १२'८म | १६३ १२ | ४४ | प्रपु० | प्राचीन इति श्री शेषरामचंद्र विरचितायां 
सं० मी० ` । । नैषध भावद्योतनि कार्यापंचमः सगः 
| समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥*`` 
२४२५८९ | ८४ ६ | ३२ | अप प्राचीन श्री हर्ष कविराज राजिमुकुटालंकार 
सें० मी० '(२-४३,४३- | हरीः सूतं श्रीहरी: सुषवे जितेद्रिय चयं 
६३,६७-८५) । | मामल्ल देवी च यं तञ्चितामणि मंत्र 
। चिततफले श्रुगार भंग्यामाहा काव्ये 
। चारुणि नैषधीय चरिते समेबिमा दिर्गत 
| (पुर सं» १३, पुष्पिका) 
| ues 
२५'८ ५% ८६ ' & ७ | डॅश पूर । -ध्राचॉन 
सें मी , (१-९) 
। | 
२७५११ ४५ ७ | ३६ | अपू० | प्राचीन 
संश मी?  (१-२८,३६- 
५५) 
२८'ऽ > ११ द & | ४० झपु ० | प्राचीन 
सें मी० | | 
} 
। दि 
xe | ३ ३२ | अपर प्राचीन इति श्री कविशेषर ज्योतिरिशक्ृत 
03 न | ee ६ कक री - पंचशायक वामकाव्य समाप्तम्‌ शभं- 
।( हर सट Toes , मस्चु ॥ सिद्धिरस्तु ॥४॥ 
| 
| 1 । 
ह धत : प्राचीन इति कवि शेषर श्री ज्योतीश्वर विर- 
के र 1०२ (३ है ल pl tp चिते पंचशायके द्वितीय ॥ 
° ° प्‌ 
पत्र ३७ दो है) (१०१) 
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१६५ १५६० प्रबोधचंद्रोदय कृष्णमिश्र 
कृष्णमिश्र गणश 
१६६ ४० प्रबोधचंद्रोदय 
(विच्चन्द्रिका टीका) | 
CC-0. In : Digitized Y 53 अ USA 














ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 





दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० .;; 





% 


























| या पृष्छों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ?। अवस्था | 3 
का | | पंक्तिसंख्या | भ्रपुर्गा है तो वर्तः| रौर | अन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार |श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
| ग्रक्षरमंख्या| विवरण | | 
३ स. त व्र 
रप पन राणा | wd एककको ता जात: >>: j 
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१७:१ ५ ११ १० १० | १८ । प्‌ठ । प्राचीन | इति पिगलसूत्र समाप्तं ॥ श्रीमते रामा- 
से | दद | | नुजायनमः ॥ 
सें० मी० (१-१०) | | | | तूः 
| | 
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| | 
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इति श्री कालिदास कृती रघुवंश महा- 
काव्ये इंदुमती विवाहो नाम सप्तमः 
सगः > २% २८ (पृ० ५९) 


इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये कवि श्री 

कालिदात कृतौ राज्ञी राज्यभिषेको नाम 
| एकोनविशति: सर्गः शुभमस्तु ॥ ग्रश्‍विने 
मास्यसिते पक्षे चतुद्देश्या रविवासरे ॥ 


इति श्री रघुवंश महाकाव्ये कालिदास 
कृतौ इंद्रपराजयोनाम तृतीय सर्ग: । 


इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये श्री कालि- 
दास क्रतौ स्वयंवर वणानोनामषष्टः 
सगः ॥। % % ॥ (पृ० ५८) 


इति श्री रघवंशे महाकाव्ये कालिदास 
, कृतौ कुशराज्य करोनाम षोडशः सगं 
॥ 


इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये कवि कालिः 
दास कृतौ प्रायोपदेशनं नामाष्टमः सग 


। 
| 
| = ॥ (पृ०संख्या-३८) 
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इति श्रीमिश्रविष्ण दासात्मजसवं विद्या 
विशारद श्रीमिब्रहरिदासविरचितायां 
रघुकाव्याथे दीपिकायां तुतीय साग: ॥ 


७ 


| इति श्री रघुवंशे तृतीयसगे: ३ समाप्तमू॥ 


इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये कालिदास 
कृतौ रघुदिस्विजयोनाम चतुर्थः सर्गः ॥ 
(प: 


इति श्री रघुवंशे नहाकाव्येकवि 
कालिदास छतो रघूराज्याभिषेकोनाम 
तृतीयः सर्गः समाप्तं शुभमस्तु ॥ 


| इति श्री रघवं महाकाव्ये कालिदास 


कृतौ सर्गः ३ ॥ 


इति श्री रघुवंशेमहाकाव्ये तृतीयः सगः 
समाप्तः ॥ 


इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये कालिदास 
कृती स्वयंवर प्राप्तोनाम पंचमः सगः ॥ 
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SS ४२३५ रघुवंश (सटीक) । कालिदास |मल्लिनाथसूरि| देश का० | दे० 
| 
२६० , ५३२४ | (सटीकप्रथमसर्ग, कालिदास मिल्लिनाथसूरि| दे० का० | दे” 
| 
| 
२६१ ७५६३ रघुबंश(सरीकपप्ठसगे) | कालिदास मल्लिनाथ | दे० का० | दे” 
(संजीवनीटीका ) | 
। ५ 
। 
२६२ १२३० रघुवंश (५-६ सर्ग) ' कालिदास दे० का० | दें 
| | 
Mon sue सेट 2 
२६३ ५३१ रघुवंश (श्रलंकार | कालियास ' भीमसेन , दे० का० | देश 
कट रत्नावली टोका) : दीक्षित 
| 00-0. In PublicDomain. Dee by 53 Foundatjon USA 
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बह्नौ या पृष्ठो प्रतिपृष्ठ में कया ग्रंथ पूणां है? | ग्रवस्या | 
का पत्तसंख्या ' पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो | और | 
ग्राकार आर प्रति पंक्ति वतं मान अंश का प्राचीनता । 
में ग्रक्षरसंख्या  विवरणा 
उन त्र स द ह १० 
~ RR 25 | 5 _ 
२३'६%१२'२ ११ pot पर रपू प्राचीन 
संश मी० | (१-११) | 
१३३६५११ रे | १० , ५५ श्रगु | प्राचीन | 
सें मी० | | 
| धि. 
| | | 
३३५५१२/४| : १३ | ष | ३६| भएकी | 
| सें० मी० | (४९-६१) | | | 
[| { | | 
| | Ee 
। ३३'८%१२'८ १७ १३ ¦ ५४५ । पू० | प्राचीन 
| सें. मी० | (१-१७) | | 
र । 
| | 
२६:४ १९ ५४४ २३ ८ | ४३ | पु० । प्राचीन 
से० मी० | (१-२३) | 
|| | । 
२५:७२ ११९९२ ७ १४ | ४९ अपू० | प्राचीन | 
स० मी० (१-२, । | । 
६-१३) | | । 
| IE 
* 2 २९१०'२। २३ ७ | २६ पु० | प्राचीन | 
० मी० | (१-२३) | 
| | 
२५७५११ | १३५ | १२ | ३७ | {° प्राचीन | 
सें० मी० | 
(0-0. In So न पलक main. Digitized b 
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(सं० सू०३-६३) | 
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प्रच्य आवश्यक बिवरण 








¦ इति श्री रघुवंशे महाकाञ्ये कालिदास 
: कृतौ स्वयंवराभिगमनों पंचमः सर्गः ॥। 


। इति श्री महोपाध्याय कोलचल मल्लि- 


नाथ सूरि विरचितायां रघुवंश रामा- 
ख्यायां संजीविच्यां प्रथमः सगै: ॥ %॥ 


इति श्री मल्लिनाथ सूरि विरचितायां 


| रघुवंश संजीविन्यां तृतीयोध्यायः॥। ३९१९ 


' श्री श्री इति श्री महोपाध्याय कोलचल 
' मल्लिनाथ सूरि विरचितायां रघुवंश 
| समाख्यायां संजीविच्यां प्रथमः सगे: 1१11 


। इति पद वाक्य प्रमाण पारावारीण 
| कोलचल मल्लिन्नाथ सूरि विरचितायां 


रघुवंश समाख्यायां संजीविनी समाख्यायां 
प्रथमः सगे: समाप्तः । 


| इति मल्लिनाथ सूरिविरचितायां संजी- 


विसमाख्यायां षष्टः सर्गाः ॥' 


इत्ति श्रीवंशे महाकाव्ये कालिदास कृतौ 
स्वयं वर्णनोनाम षष्ठ सर्ग: ॥ श्रीगणे- 
शायनमः`* ॥ 


इतिव्री दीक्षितभीमसेनविरचितायां रघु- 
वंशटीकायामलंकाररत्तावली सख्या- 
यामेकोनविंशतिमः सर्ग: ॥ `” 


y 53 Foundation USA 




















४९८ 
पुस्तकालय की 
क्रमांक प्रौर विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
ME आव त्या, 
१ २ रै 
२६४ ३५६७ रघुवंश महाकाव्य 
(सटीक) 
२६५ २७०६ रघुवंश (सटीक) 
२६६ ४१३२ (संजीवनी टीका ) 
३५३२ रिशुवंश (संजीवनी टीका) 
२६७ 
२६५ १२३१ रघुवंश (संजीवनीटीका) 
२९९ ३६५४  रिघुवंश (संजीवनी टीका) 
र (१-७ सर्ग) 
३०० २६९४ रघुवंश 
२ [((राघवीटीका नवम सगे) 
३०१ ३३६३ रघुवंश (सटीक) 


सगे (४,५,७,८, ६-१० ) 





ग्रंथकार 


कालिदास 


कालिदास 


कालिदास 


कालिदास 


कालिदास 


कालिदास 


कालिदास 


कालिदास 








के 
ग्रथ किस 
वस्तु पर | 
टीकाकार | लिखा है [तिथि 
se Si Ky 
| 
~ तक 0000... 
मल्लिनाथयूरि| दे० का० | दे० 
मह्लिन।थसूरि| दै० का० | दे 
मल्लिनाथ | दै का० | ६७ 
मल्लिनाथ | दे० का० | ६७ 
| ` 
| 
| 
मल्लिनाथसूरि| दे का० , ३० 
मल्लिनाथसूरि| देश का० | ६० 
चरित्रवद्धंन | देश का० | दे 
| 
मल्लिनाथ | देऽ का० | दें? 
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क्या ग्रंथ पूणां है ? 
अपृणा ह ता बत्त- 
मान शश का 
विवरगा 

















पर्त्तो या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में 
का पदसंख्या | पंक्तिसंख्या 
प्राकार और प्रति पंक्ति 
में ग्रक्षरसंख्या | 
टा बा स= 
nd | 
२३६५ १९५ १४६ ११ | ३३ 
पश मी० (१-१४६) 
३४९५१५५ ११ १७ | ५५ 
सें० मी० (१ ११) 
३२५५१५ २१ १६ | ४७ 
हें ० मी० (२-२२) 
[sR पद [१11 [४७ | 
MEd मीर | 
१५-२०) 
| 220 १०४ १७ | १० | ४६ | 
सं० मी० (१-१७) 
२६:८ %१२:२| ६३३ | ११ | ४७ 
सें. मी० | (१-६३) 
 २५८५१२:२| १-५ १० | ४५ 
सें० मी० |(६४-१११) 
२६:७५ ११:५| ३६ ६ | ३८ 
सें० मी० 


अपू० 


अपू ० 


ग्रपू० 





पू ° 


अपु० 





अवस्था 
श्रौर 
प्राचीनता 








१२ 


प्राचीन | 












प्राचीन 


| प्राचीन 





| प्राचीन 


| प्राचीन 
| 
| 


प्राचीन 
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प्रत्य प्रावश्यक विवरण 





११ 


इति श्री पववाक्य प्रमाण पारावारीण 
महोपाध्याय कोलमल माल्लिनाथ सूरि 
विरवितायां रघुवंश व्याब्यायां संजीवनी 
समाख्यायां पचमः सग: ॥। (पृ ० सं ०१०१) 


ति श्री महामहोध्याय कोलाचल मल्लि- 
नाथ सुरि विरचितायां रघुवंशदीकायां 
संजीविनी समाख्याया नवम: सर्षृ॥ 


इति श्री पद वाक्य प्रभाणापारावरीण 
श्री महोपाध्याय केलि चल मल्लिनाथ 
सूरि विरचितायां रधुवंशटीकायां संजी- 
वनी समाख्याया द्वितीय सर्ग: ॥ 


इति श्री मल्लिनाथ सूरि विरचित्तायां 
संजीविनो समाझ्यायां रघुवंश टीकायां 


| वष्टः सर्गः समाप्तिमगमत्‌ ॥ 


इति श्रीपदवाक्य प्रमाणपरवार पारिता 
श्रीम होपाध्याय कोलमह्लिनाथसुर 
विरचितायां रध वंश व्याख्यायां संजीवनी 
समाख्यायां । चतुर्थ सगं; ॥ 


इति श्री पदपाक्य प्रमाण पारावारीण- 
रघवं शव्याख्यायां संजीविनी समाख्यायां- 
सप्तमः सर्ग: 11 


इति श्री चारित्नवद्धेत विरचितायांशिशु- 


हिर्तषिणांराघवीयटीकार्यां नवमः 
सर्गाःसमाप्ताः & शुभमस्तु॥ मंगल 
ददातु ॥। 


इति श्री पदवाक्य प्रमाण पारावारीण 
श्री महोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ 
सूर विरचिकाया रघुबंशदीपिकायं संजी- 
विनिरामाख्यायां दशम सग: समाप्तः "" 





wc 
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३०४ 


३०५ 


३०६ 


३०७ 


३०९ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 

भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या RC) 
२ ३ ह र प्‌ ६ ७ 
soe — कक 
३५२ श (६-१३ सर्ग) | झालिदास मल्लिनाथ | दे० का० | दे, 
३४९ रघुवंश (श्रप्टमसर्ग) | कालिदास | दिनकरमिश्र| दे० का० | दे" 
१०२५ रघुवंश (सुगमान्वय- कालिदास पं७ दे० कार | दे» 
प्रबोधिका टीका) सुमतिविजय 

३०३ रघुवंश (प्रथ मसर्ग ) कालिदास दे० का० | दे० 
८४३ रघूवंशमहाकाव्य कालिदास दे० का० | दे० 
२५३० रघूवंशमहाका्य कालिदास दे० का० | दे० 
५६ रघुवंशमहाकाव्य कालिदास दे० का० | दे? 
८६७ रघुवंशमद्दाकाव्य कालिदास दे० का० | दे? 


| 





| 











प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पुगां 


का | पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ` ग्रपूणा है तो वर्त 
प्राकार | और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का 
| में श्रक्षरसंस्या ' विवरण 
“0 फा ब स द ६ 
_- SPE 0 शि 
२% १०३ ५६ ११ ! ३६ f° 
¡० मी० (१-९५,१-८, | । 
| ९-१ “,१७५- | 
| २१) | 
RNR x10] १६ | ११।४२ [= 2 
संश मा० '(१-१२,१२- | | | 
का eis 
| य ह 
| । [- 
१३:२० १७:११ २५ १७ | ४७ | i 
से० मी० | (१,३-२६) | 
| | 
(5 
२४-३५१० | ५ | ८|२१| प्र? 
सें मी० | (१-५) | | 
| | 
ba ed 
२५५४ १० ६ १४८ | ७ / ३१ पू० 
सें० मी० (१-१४८) | | | 
| | 
| 
| 
२५७ ?८ ११:७१ १७५ | १० | ३२) (> 
सें० मी० (१-१७५) | | 
३२:५ x १६/३, & | १४ | ५४ | 0४2 
सें मी० | (३-११) | | 
| [क 
| Fs 
२६६५११५ २३ . ११ | ४६ ye 
से. मी ((१-१४,१5-, 
(२१,४३,५०-। 
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अवस्था ' 

| गौर | झन्प ग्रावश्यफ विवरण 
प्राथीनता! 

| । 

| क दु रय 


RS SSIS SO SE 





इति श्री महोपाध्याय फोलचल मल्लिः 
| नाथसूरि विरचितायां संजीविनी समा- 
। ख्यायाँ रघुवंश टोका त्रयोदशः सर्ग; 
। १३॥ 


: इति धो रमद्व्मांगद सनी. कमजानंदस्य 
दिनकर मित्र कृतौ रघवश दोकायाँ 
। अष्टम सर्ग: ८॥ श्री रामायनमः थी 

। ! कृष्णाय नमः 


। प्राचीन 


' इति श्री रघुवंगेमदााब्ये कालिदास 


। प्राचीन 
। कृतो पडित सुमति विजयक्रतापा सुग- 
! मान्वय प्रवोधिकायां एकोनवितिसर्गाः 
| । १९॥ 
प्राचीन 
! प्राचीन इति श्री रघवंशे महाकाव्ये कालिदास 
सं०१६७५, कृतौ अग्नि ड्रावणान `" संवत्‌ १६० 
= श्रीमांगल्य मासे चंत्रवदि ब्रयोदशी 
| बुधदिने लिषितंमस्तु शुभं ॥ 
| प्राचीन | इति श्री रघुवंश महाकाव्ये कालिदास 
| छं०१८३५ कृतौ वंधप्रतिबन्धो नामैकोनविशतितम 
| | सगे: ॥ १९ शुभंभूयात्‌ मिती पौषबदि 
। । ६ शनौ संवत्‌ १5६५ ॥ 
| | 
| प्राचोन | 
| । 
| | 
|| 
| | 
| j 
। क र्त 
। प्राचीन | 
| 
[ 
1 
j 
| | 
by S3 Foundation USA 
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१०३ 









































छ फल अल ४ | न 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
ध्रमांक भ्रोर विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष! लिखा है 
_|_की संख्या > 
१ नी ३ RE सर 
३१० १३५ रघुवंश महाकाव्य कालिदास दे० का० 
| 
३११ २४२२ रघुवंश महाकाव्य कालिदास दे० का० | दे० 
३१२ २४२३ | रघुवंश महाकाव्य | कालिदास दे० का० | दे० 
। (चतुर्थसगे) 
३१३ २२६३ रघुवंश महाकाव्य कालिदास द° का० | दे० 
(२-१ सर्ग) 
३१४ १८७६ | रधुवंश महाकाव्य | कालिदास दे० का० | दे० 
(द्वितीयसर्ग ) 
३१५ ७४८७ | रघुवंशीय पोडशश्लोक दे० का० | वे० 
३१६ १८८ रत्नावली नाटिका श्रीहर्ष दे० का० | दे? 
३१७ ६५६० रसकल्पद्रुम चतुर्भुज मिश्र दे० का० | दे? 





CC-0. InjPublicDomain. (3प[ंट81 by 53 Foundat USA 








Ce 





अ या पृष्ठों 
का 
प्राकार 


सें० मी० 


| ३२.७५१२ 


ed peers 


स० मी० 


२४५१०६ 
सं० मी० 


३२:२५ ६७ 
स० मी० 


२०५५११ 
० मी० 























प्या 1251 0 Ri orm RRR 2 ET SE ०-३२ 


प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है | प्रस्था 
पतसंख्या | पॅकितिसंख्या ग्रपूर्ण है तो वर्त- | ब्रौर 
और प्रति पंक्ति) मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या विवरण 
ब स & a 
| | 
१४ ५ | २५ पूण प्राचीन 
( १-१४ ) सं०१६३० 
(5 १३ | २९ पु० प्राचीन 
(६-१३) 
११ १६ | ३६ पु० प्राचीन 
(१-११) 
७५ ७ | ४० अपू० प्राचीन 
(१०से १११ 
तक स्फुट पत्र) 
२० १२ है $-] पू० प्राचीन 
(१-२०) | 
२ 8 ४२ अपू० प्राचीन 
पय ८ | ३२ झपू० प्राचीन 
(२-२०, 
२२-५०) 
३० ० पक - 
( १-२,५-१ (० 0. In PubliEDomain. Digitided by 53 USA 


५०३ 


> 





प्रन्य आवश्यक विवरण 





मना डॉ 


इति श्री रघबंशेमहाकाव्ये कालिदास 
कृती स्वयंवराभि गमनो नाम पंचम 
सर्ग: ॥ हे पुस्तकमाधव गणेशतेयाणि ॥ 
| शाके १७६५ पाथिवनामसवत्सरे 
अशाढशुल्क सप्तम्यां सौम्य वासरे 
लिबित्त श्री रामानज्ञयासत संम्वत्‌ 
१६३० चरखारि जयसिंह राजनगरे॥ 
समाप्तमस्तु 1! 


इति श्री रघवंश महाकाव्ये कालिदास 
कृतौ स्त्री रत्न लाभो नाम सप्तमःसगे; ॥ 





इति श्री रघवंशे महाकाव्ये कालिदास 
। कृतौ दिग्विजयो नाम चतुर्थ सर्ग: ॥ 


इति श्री रघुवंशेमहाकाव्ये कालिदास 
कृते नंदि नीतः वरप्रदानों नाम द्वितीय 
सगं: ॥ २॥ 


प्राचीन | इति श्री रस कल्पद्रमे चतुभुज मिश्र 


विरचिते बीभत्स रस वणान परिच्छेद:॥ 
(प०-संख्या-३२) 
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| इति श्री तकं वागीशभट्टाचार्च तिवेणी- 


दत्त कृत्ता रसतरं गिशी व्याख्या समाप्ताः 


| ग्रंथसंख्या १४०० ॥ संवत्‌ १८।।२६ 
! माघ सुदि ८ वार शनी लिपिकृत्य “`॥ 


इति श्री कविवागीश भट्टाचायबेणीदत्त 


' शर्म णाविरचिवायां रसतरंगिणी व्याख्या 


यांरासिक रंजन्यां तृतीय स्तरंग: ॥ 
x २ > (पृ संख्या ८) 


इति धी कदिविलासनाथ गणनाथतनय 
मैथिल श्री भानुदत्तमिश्न विरचितायां 
रमतरंगिण्यामष्टमस्तरंगः ॥ समा- 


इति रसतरंगिणी समाप्ता ॥ संवत्‌ 
१३९ वैशाष शुक्ला ॥५॥ गुरुदिते॥ 
लिपितं हरनाधेन ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 


इति श्री भानदत्त विरचितायां रसतर- 
गिण्यामष्ठमस्तरंगः ॥ संवत्‌ १५३८ 


| जेष्ठ मासे कृष्णपक्षे सूरवासरे षष्ठ्याः 


यां रसतगिणी गोविददास स्येदं पुस्तकं । 


इति श्रीमदिन्दुबुन्दारक वृन्दबन्दनीय- 
!दारविन्ददवन्द्भूसुरपुरन्दर जगद्गुरु 


| महामहोपाध्याय भट्टमाधव तनूजनि 


प्रभाकरोन्लीते रस प्रदीपे व्यजनाति- 
रुपणो नाम तृतीयालोक समाप्त: > 
संवत्‌ १७२० समये % २८ २९ 


इति श्री भानुदत्त विरचिता रसमंजरी 
खांकसप्तशशि संयुतवर्षे माधवेशृचिदले 
बधयुक्ते ॥ 
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११ 


इति श्री मदभान्‌ वादत्त मिश्र विरचिते 
रसमंजरी समाप्त: । सै०१८१५ नामिति 
कातिक वदी १४ रौ ये लीखितं 
ग्राचार्य काहान जी सोरठी ये नत्र, दत्त- 
राम ने लोखित्वा ॥ शुभमस्तु ॥ 


श्रीमद्‌भानुना रस- 


एषा प्रकाश्यते 
मंजरी ॥२॥ (पृ०सं० १) 


इति श्रीभानुदत्तविरचिता रसमंजरी 


| संपूणांमू्वेषा वदि १३ % % % 


समाप्तेयं रसमंजरी ॥ संवत्‌ १७७६ 
वैशाख शुद्ध = गुरौ “ˆ "` `` “`` 


| इति श्री कविरत्न भानुदत्त विरचिता 


रसमंजरी संपू रांतामगात्‌ शुभभ्मूयात्‌ 
संवत्‌ १८३४ रा कार्तिक शुक्ल ७ चद्र 
वासरे लिखीतं % * २ 


इयि श्रीमहामहोपाध्यायसन्मिश्व श्रीभानु 
दत्त विचिता रसमंजरी संपूर्णा । शुभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १८८१ मार्गसीर्ष शुक्ल 
पुरं मासी १५ चंबवासरे संपूणा ॥ मार्ग 
शुक्ले पूर्णामायां चद्रवासर संजुतां ॥ 
लिखितं कपिलेनमु निना रसमंजरिका- 
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| इति श्री भानुदत कवि विरचिता रस- 
, मंजरी समाप्त ॥ शुभमस्तु ॥"*''"' 


इति श्री मद्भानुदत मिश्र विरचिते रस- 
मंजरी समाप्त सुभमस्तु मंगलंददातू ॥ 
संवत्‌ १८८१ वेशाष कृष्ण ॥१२॥ 
। रविवारे ॥ % x 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


| 

| इति थी श्रीमत्ससस्त कविवंशतिलक श्री 
भानदत्त विरचिता रपमंजरो समाप्ता॥ 
श्री स्वशाधिकापंरामस्त्‌ ॥ श्रीढुंडयेतम 
सवोरनसिहेन भीरंगेरसमंजरी ॥ भूता- 
यां लिखिता नंदेनभसः श्री वडेरुणा ॥ 
(पृ० प्ं०-१४) 







। इति श्री भानदत्त मिश्र प्रकाशिता रसः 

जरी समाप्ता ॥ एयामसुंदरजी पठनाथ 
संवत्‌ १७७४ वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी 
शुक्रे लिपतं । 


| इति श्री भानदत्तमित्र विरचितायां रस- 
| मंजरी समाप्ता णुभमस्तु संवत्‌ १५३९ 
के शाल शाके १७०१ माघवदि १० 
रविवारे ॥ 





इति श्री कवि कुलालंकार चूड़ामशि श्री 
भानदत्त विरचिता रसमंजरी संपूर्णता 
मगात्‌ । संवत्‌ १८३१ विश्वावसु नाम 
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प्रति पृष्ठ में 
पंक्तिसंख्या | 
प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या | विवरण 
से द. & 
| 
१३ | ४१ पू 
२२ ११ | ४३ भ्रपू० 
(१-२३) 
२० ष ४१ अपू० 
(३-२२) 
७० १० | ३५ | पु० 
(१-७०) | 
२६ ११ | ३१ | ८१2 
(१-२६) 
| 
२३ १० | ४८ १९ 
(१-२३) 
प १२ | २८ पुऽ 
( १-७,६) 
| 
६ ८ ४५ qo 
(१-६) 


कया ग्रंथ पूरण है?। अवस्था ; 
ग्रपृणों है तो वर्तत प्रौर | 





१११ 











इति श्री कालोपनामक शिवभट्रसुत 


। नागेश भट्टळृतो रसमंजरी प्रकाशाः 


समाप्त: । 


व्यंजनामग्रचित्तेन गौतमीतीर वासिता 


| श्री व्यं बक तन॒जेन पंडितानंत शर्मणा ॥ 


रमिक थुर्तिमूषास्तिभुवि या रस- 


| मंजरी । व्यंग्याथकौमुदी तस्या स्तन्य- 


, तेत्तकुत्तृहलात ॥ 


। इति श्रीमदभानुदत्त मिश्र विरचिता 


| रसमंजरी समाप्ता ॥ सं० १८७१ 


केशाल ॥ मार्गेमासि सिते पक्षे तृतीया 


: वधवासरे ॥। 
मु 





इति भानुदत्तमिश्च विरचित रसमंजरी 


। समाप्ता॥॥"”“तात श्री हरिवंशदेक चरण 
। ग्रोपालभट्टकृतां रसमंजरीदीका समाप्ता॥ 


इति श्री जड्युपनामक गंगार।म विरचि- 
ता छायामिधा रस मीमांसाब्याख्या 
संपूर्णा ॥ 


इति शिवराम त्रिपाठी छते रसरत्नहार- 
विहार समाप्तिमगमत्‌ ॥ शुभ ॥ 


इत्ति श्री कवि चक्तवतरत्ती कालिदास 
विरचितस्य राक्षसकाव्य टीका समाप्ता। 
इति श्री कालिकत राक्षसकाव्यं समाप्तं॥ 


इत्ति श्री राक्षसकाव्य टीका समाप्तम्‌ 
सुभमस्तु ॥ श्रीराधाकृष्णायनम: ॥ 
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। काव्य समाप्त tt 


| नक आस र का २ 
क्या ग्रंथ पूर्ण? | ग्रवस्था | 
अ्रपूर्णा है तो | प्रौर | अन्य प्ावश्यक विवरण 
वर्तमान भ्रंश का | प्राचीनता 
विवरण | | 
& | १० | वे व्य 
म? | प्राचीन | इति श्री मत्कविचक्रवर्ती कालीसस विर 
| १९२५ तरितस्य राक्षस काव्यस्य टीका समाप्ता 
| सम्वत्‌ १६२४ चैत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्थी 
। | 
अपू | प्राचीन | इति श्री मत्कविचक्रवती कालिदास 
| | विरचिता राक्षस काव्य टीका समाप्ती 
| शुभमस्तु ॥ 
। 
पु० | प्राचीन | इति राक्षसकाठप टीका समाप्तः ॥ 
पू० | प्राचीन | इति श्री राधानुनयविनोदे महाकाव्ये 
श्री मद्गोस्वामि श्री कृष्णदास विरचिते 
| पंचम सर्गः ॥ 
| 
| | 
अपू० । प्राचीन | इति श्री मज्जयराम कविकृते राधामाध- 
वविलासे चं पूकाव्ये पुण्यशय्यारिरसा 
नाम द्वितीय उल्लास ॥ (१०१३ ) 
पू० | प्राचीन | इति थी वुन्दावनेश्‍वरीच रणकपाव- 
सं०१६००| ले विजृंभित श्री हित हरिवंश गोस्वमिना, 
| विरचितं श्री राधा रस सुधानिधि स्तो 
| समाप्त “`¬ संब १७४३ मिति 
। । ज्येष्टवदि २०० 
झपु० | प्राचीन | इति श्वीराधा विनोदाख्यं काव्मं संपूण 
2 || 
jd 
पू | प्राचीन | इति रामचंद्रेन रचित राधाविनोदाब्य 
| 
| 
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प्रन्पे आवश्यक विवरण 


११ 





राधाविनोदाख्य काव्यं चिकीष॑तिविध्न 
प्रारीप्सित समाप्ति कामोरामचंद्र कविः 
x x % (पुण सं० १) 


शुकदेव समास्थस्य पंडित श्री शिरा- 
| मयोः तनयस्थनिदेशेन भट्ट नारायणो 
| बुधः राधा विनोद काव्यस्य व्याख्यानं 


विधिया व्यत्ात्‌' ˆ *माघ ष्णा द्वितोया- 


| यामणि चद्ध रसेन्दुभिः श'के गते विक्र- 
| मार्क राज्ञः काश्यामिदं कृतं ३ इति 
| राधाऽ टीका संपूर्णा संवत्‌ १९०७ ॥ 


गत्य रामचंद्र विरचितं राधाविनोद 
काव्यं सटीक॑ समाप्तमगमत्‌ ॥ शक 
१६१ सिद्धाथिताम संवत्‌" ॥ 






इति श्री राधा विनोदाख्य काब्यस्य 
टोका समाप्ता ॥ सं० १८७७ ॥ 


इतिश्री त्रिवेदविश्वंभरात्मसंभव श्री- 
गरु धरणोधर चरणाराधन सावधान 
लरिविक्रम कृता भ्रीरामकीति कुमुदमाला 
संप ॥“संवत्‌ १६३१ भाद्रपद 
कृष्णा ११ दश्यां इंदुवासरे 


इति श्री दैवज्ञसूय्यं विरचितायां रामः 
कृष्णाख्यं काव्यं समाप्तम्‌ शुभमस्तु 
सर्वजगतां संवत्‌ १६१६ पोषवर्दि 
प्रविष्टे ७ भौमवासरे श्री हरिगोविद 
पुरमध्ये दासेत लिपीकृतं रामाय नम: ॥ 
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४ ९ | २९| पू० | प्राचीन | 
(१-४) |सं°१६१७/ 
| | | 
। | 
| | 
१७ ७ २४ अपू ० | प्राचीन | 
(रसे ५३ | | | 
तकस्फुटपत्र ) | 
| । | 
७५ & ३७ पूछ | प्राचीन | 
(१-७५) | lee 
1 
| | | 
| | 
| | 
| | 
| 
| | | 
प १२ | ३४ पुऽ | प्राचीन | 
(१-५६) | 42363 
|| | । 
५ ६ | २७ अपू ० | प्राचीन | 
( २-४, ६ ४! & ) | 
| 
२५ १३ | ४६ | अपु० | प्राचीन | 
(१-२१) | 
| 
१४ ११ | ३६ ग्रपू० | प्राचीन 
(१-१४) (खंडित) |ष॑०१८६९ 
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प्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री मरकविकदेवकारबिद वृंद- 
विकाश नारविद बंचुश्षी मत्रिवेदखंग- 
नात्मजवनमालिविरचि वृत्त वारिधौ %॥ 


इतिश्रीमद्रामचंद्र चरणा रविदम जिम- 
मकरंदमधपेनशिवगोविदपंडितेन विर- 
चितं वृत्तविनोदं समाप्तम्‌ शृभमस्तु 
अधिकाश्विनकृष्ण ३ भोमबारे 
स० १६१७ 


श्रीमूगराजलक्ष्मनारायसाभट्विरचितं- 

वेणीसंहारं नाम नाटकंसमाप्तं ॥ प्रंग- 
खेतनुभूमिमितेब्दे चेत्रमाशितिपक्षदश- 
म्याम्‌ ॥ णंकरेणननुनाटकमेतद्रामचंद्र 
पठनार्थमलेखि ।। संवत्‌ १५१२ वर्षे 
चैत्मासे कृष्णपक्ष £ नवमी बुद्धवासरे 
लखितं गमोठचातर्वेदित्रिपाठिधनेश्वर 
पुरुषोत्तम श्रीकाशीविश्वेश्वर संनिधी 
श्री रस्तु ॥ कल्याणमस्गु ॥ शुभं भवतु ॥ 


इति श्री शिवदास विरचितायां वेताल- 
पंचविशति कायां पंचविशति कथानकं 
संपूर्ण शुभः'""संवत्‌ १५६३ तत्रवष'*"1) 


(प्रारंभ) 
x 


अथ वे राज्ञ शतकं ॥ 
x x 


इति श्री भतंहरशतकंवराग्यं समाप्तं 
शभमस्तु ॥ संवत्‌ १८६७ शाके १७३२ 
मार्ग शीशेमासि ० कृष्णपक्षे & भोमवासरे 

स्तक लिपितं श्रीत्रिपाठी मनसा- 


समस्मा एज माधवरामेन शुभस्थाने 


रीवा न" ***॥। 





५३० 








सु किस 
ग्रंथकार वस्तु पर 


| 
लिखा है | 
| 
| 


५स्तकालय की 
क्रमांक प्रोर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ ३ 


लज ( 





ड प्‌ र 











मि >. 
४२२ २८६५ वैराग्यशतक भर्तृहरि दे० का? 
४२३ ६५७ ब्यंग्याथंकौमुदी | श्रनन्त पंडित दे० का० | दे० । 
४२४ ५२१० शंकरचेतोबिलासचम्पू | दीक्षित मि० का० | दे० 


(प्रथम उल्लास) 











! 
| 
४२५ ४१७५ शाङ्खंधरपद्धति शाङ्गेधर मि०. का० | दै० 
४२६ ५०७ शिशुपालवध माघ कवि दे० का० | दै० 
। 
४२७ ४८८ शिशुपालवध माघ कवि दे० का० | दे० 
४२८ ४००९ शिशुपालवध | माघ कवि दे० का० | दे० 
४२६ ४०८६७ शिशुपालबध माघ कवि देश का? | दे* 
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ग. या पृष्ठों 


} 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है ? | ्रवस्था 
पंकितसंख्या |श्रपूां है तो वर्त श्रौर 




















का पत्नसंख्या 
श्राकार श्रौर प्रति पंक्ति 
में श्रक्षरसंख्या 
दग्र ब FEE 
३२:६ »% “१२२ २५ RNR 
सँ० मी? | (१-२५) 
३१५१४ ३० १२ | ४४ 
सें० मी० 
२५८ %११ २१ ७ ३३ 
सें० मी० (१-२१ ) 
२७:४ >८ १०४ ७ १२ | ३७ 
सें० मी० ( १-४, ६-८ ) 
२३०'८२८१५ ८३ १० | ४५ 
सें० मी० (१-५३) 
२७ » १२१ ७३ ११ | ३६ 
सें० मी० (४०-११२) 
२०९४५८६ | २०७ ७ | २६ 
सें० मी० 
द्‌ २६ 


२७५४ ११ ५६ 
सँ० मी» | (रसे१२६ 
तकस्फूटपूत_) 
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घ्न्य आवश्यक बिवरण 
मान श्रेश का | प्राचीनता 














_विवरणा 
९5 52: Kress 
| | 
पूण प्राचीन | इति श्री भरतेहरि विरचिते वैराग्य शतकं 
| सपूणाम्‌ । मूलसंख्या २३६। टीका 
| ५२१ (ग्रंथनाम के लिए हाशिये पर 'भ० 
| वै» शब्द लिखित है।) 
आधू ० प्राचीन 
| 
पू० प्राचीन | इति श्री समस्त सामंत मुकूट कोटिकुर- 
विद संदोहांदोलित पादारधिद महाराज 
। चेतमिह प्रोत्साहित साहित्य पारावार 
पारीण श्रीमद्दीक्षित बालकृष्ण सूनु 
शंकरविरचिते शंकर चेतोविलास चम्पू 
| प्रवंधेलक्ष्मी नारायणांके गौतमवंश 
| शंसनपूर्वक महाराज वलिवेड "" । 
अपू ० प्राचीन 
ग्रयू० प्राचीन 
| 
| 
| 
ड प्राचीन | संवत्‌ १७६६ वर्षकातिकस्यासि द्वितीयाय 
(जीणा) |६०१७६६| रविदिने माधकाव्य लिखित चन्द्रमणि- 
नास्वार्था'"' श्री जतकात्मजापतयेनमः । 
श्री राधायैनमः ॥ 
| 
ग्रपू० प्राचीन | इतिति श्रि शिशुपालवधे महाकाव्ये विश- 
से०१७२१| तिमः सर्ग ॥ समाप्तमिति॥ शुभमस्तु |` 
संवत्‌ १७२१ समय वंशाष कृष्णपक्ष 
त्रयोदश्यां लिखितमिदं पुस्तकं स्वय- 
पाठार्थ परोपकार्थच ॥ गंगानिकटे 
लिष्यते श्री हनुमते तमः“ 
अपू० प्राचीन | इति दत्तकसूनोमाधिकवेः कृती शिशुपाल 


बधे महाकाव्ये माघ द्वितीयः सगे: ॥ (पू 
२२) 
S3 Foundation 
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पुस्तकालय की 
आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
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३४०५ 


७६२१ 


५१०४ 


२५६८ 


२३७१ 





७०६५ 


५५७२ 





ग्रथनाम 


शिशुपालवध 


शिशुपालवध 
(द्वितीयसगे ) 


शिशुपालवध 
(प्रथमसर्गं ) 


शिशुपालमहाकाव्य 


शिशुपालवध्च 
(संस्कृतटीका ) 


शिशपालवध (सटीक) 





शिशुपालवध (सटीक) 
(प्रथमसर्ग) 


शिशुपालवध (सटीक) 
(द्वितीयसग ) 


=| + 


ग्रंथकार 


माघकवि 


माघकवि 


माघकवि 


माघकर्वि 


माघकवि 


माघकवि 


माघकवि 


माघकवि 
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टीकाकार 


मल्लिनाथ | 





मल्लिनाधसूरिः 


मल्लिनाथसूरि, 


मल्लिनाथसूरि 


मल्लिनाथसूरि, 





Re जत-+>न+««++> >> 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


दु 


द्वे० का० 


दे ० का० 


मि० का० 


दे० का० 


Lt का० 


दे० का० 


To 


दे० काऽ 


द्वे० 








i. उ बैनी न. 2S 


| 

















पत्नों या पृष्ठो , ह प्रति पृष्ठ में क्या ग्य पूर्ण है?) अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्स है तो बर्तन और 
प्राकार ग्रौर अति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
कक में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
प्प्न बस दे हज ra 
"| | 
२७५% ११३ ७५ ६ | ३४ ग्रूर प्राचीन 
| सॅ० मी० १-२३,२३- । । 
ं ६६,६. -६४) । । 
| २८६» ११ ३४ ७ | ४९ | पू० | प्राचीन 
सें० मी० ( १-३४) | 
। 
| | 
| | 
२४९% १०:८ २२ ११ | ४२ | EC प्राचीन 
सें० मी० | (१-२२) | । 
| 
२७% ८7५ & ५ | ३७ | आधू० | प्राचीन 
सें० मी० | | 
| | | 
३४ ८०१३३ २१ | ११ |=२४ |` प्‌ऽ | प्राचीन 
सें> मी० | । । | 
| | 
| 
| २४६% १०४७ ४१ । ११ | रड अपः | प्राचीन 
| सें. मी० | (१-४१) । 
। | 
। १९५५११७ ३२ & | ४५ । प प्राचीन 
र सें० मी० (१-३२) | 
५४ | 
ज ० प्राचीन 
३२'३>१२ | २१ 00-31 
सं मी० | (१-२१) | 





























अन्य ब्रावण्यक विवरण 





इति श्री माघकृतो शिशुपाल बघे महा 
दोष वर्णनन्नाम नवम: सग: ॥ ९ 


इति श्री पदवावय प्रमाणा पारावार 
पारीण क्रो महामहोपाव्याय कोलचल 
मञ्लीनाथ सूरि विरचिते माघ व्याख्याने 
सर्वेडषाख्य द्वितीय सर्ग: : २ ॥ 





इति श्री शिशुपालवधे महाकाव्ये माघ- 
कृतौ स्वर्गात्नार दामिगमंनं प्रथमः सर्गाः 
॥१॥ 


इति शिशपालवधे महाकाव्ये श्री शब्दा- 
लंकृत सरर्जान्तिवारदागमनोनाम प्रथम 
सग: ॥ 


मल्लिनाथ सूरि विरचिते माघ 
व्याख्याने सर्व व.पाख्याने अप्टमः सर्ग 
समाप्त: ॥ ग्रंयनाम के लिये हाशिये- 
वर 'माञ सऽ शब्द लिखित है 1) 





इति श्री शिशुयालवधे महाकाव्ये मंत्र- 
वणांनंनाम द्वितीय: सर्गाः ॥ 7" ' *॥ 


इति श्री पदवाक्यप्र भाणपारावारीण 


| श्रीमहोपाध्याय कोलच मल्लिनाथ सूरि 
| विरचिते म.घ काव्य व्याख्यानं सवंकषा- 


ख्ये प्रथमः सगः समाप्तः शुभमस्तु ॥ 


| इति श्री ॥ 


इति श्री पदवाक्य प्रमाणपारावारीण' 
श्रीमहोमहोपाध्याय कोलचल मल्लिः 


| नाथ सूरि विरचितायां माघ व्याख्यायां 
¦ सव व्याख्याने द्वितीयः सगगे: ॥ समाप्तः 
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पुस्तकालय की ४ र क ग्रंथ किस 
क्रमांक भौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार ! टीकाकार वस्तु पर 
संग्रहविशेष | खां हैं 
की संख्या । 
निक हच न हँ दु क 5 कह 
i | 
४३८ ३६११ शिशुपालवध (सटीक)| माधकवि वल्लभदेव | ३° का० | दे» 
। 
४३९ ३६५२ शिशुपालवध (सटीक)| माघकवि वल्लभदेव | दे० का० | दै० | 
४४० ३१३२ हु 
शिशुपालवध (१-३सर्ग)| माघकवि दे० का० | दै» 
| 
1 
| 
४४१ ५४२६ शुकरंभासंवाद | देउ का० दे० 
FE (९ | 
| 
४४२ ६९८१ शुकलीला शतक लीलाशुक दे० का० | दे० | 
(कर्णामृत) । 
| | 
र है | 
४४३ २५०६ श्युंगार चंद्रिका | दे० का० | दै० 
| 
१४४४ ७१३२ आंगारतर॑गिणी पीतांबरदत्त दे० का० | दे० 
डप ५८१० आंगारतिलक स्द्र्भट्ट दे० का० | दे” 
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। 
वत्नों या पृष्ठों पुष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है? | ग्रवस्था | 
। अन्य ग्रावश्यक विवरण 


का | पंवितसंख्या 'प्रपूर्ण है तो वर्त- और 


प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान प्रेश का | Cis 
में प्रक्षरसंख्या| विवरण | । 
मजली टा डी Ro se 23071 
८ भ्र ब स द है १० 
न +++++ 








| इति--माधस्य कृतौ शिशुपालवधी सामः 


६६ १३ ग्रः विं र 
तिमः सर्ग: ॥ श्रीरघुनाथायनमः॥ 
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४ ८ अबू ० प्राचीन | इति थ्री वहलभदेव विरचितायां शिशुः 
र द य 3; $ bi : | | पालवधटीकायां चतुर्थः सग; ॥। 
स० ( पु० सं० २४) 
| t 
* * प्राचीन | इति श्री शिशुपाल वधे महाकाव्येश्र्‌यंके 
कि? खो soe व जी प सं० १६३ १ माघक्कतौ द्वारका वर्णानं नाम तृतीयः 
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(भा संवादे त 
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सें मी० 
| अपू० प्राचीन | इति श्री लीलाशुक विरचितं कर्णामुत 
FN क 53 २४ र तृतीय शतकं संपूरणं ॥ 
i संश मी० |( ६-१२,१४) | a 
1 
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२६:३२ ६५ | ६० ल | ४२ अपू० | श्राचीन | ह्वतायांढ्रादशस्तरळगः २ (पृ० ४६) 
सें० मी० | (२-१४, 
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t || ० ५ री 
| इति रुद्रभद्रकृत श्रंगारतिलक समाप्त 
२५१०५ ३ ६.३ ३ a | शुभं भूयात्‌ ॥ राम ॥। ` 
सं० मीश | (१-३) | 
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आकार श्रौर प्रतिपंक्ति मान प्रेश का | प्राचीनता 
मेंग्रक्षरसंस्था, विवरशा 
Coens वा lt et ९ MS’ १८ 
२७७ १८११ र ११ | शप पू० प्राचीन इति कालिदास कृतौ श्यंगारतिलक संप- 
सें मी० (१-२) ४०१६२८ राम्‌ भुममस्तु॥ थी संवत्‌ १६२० 
कुआर मासे कृष्णपक्षे १२ १९ > ॥ 
३२:९ > १३:७ ५ [€ [val ne ' प्राचीन 
सें मी० (१-५) । 
तनन 0 oegs ky qo प्राचीन | इति श्री कालिदास कृती श्युज्ञारतिलक 
सोट | (७) | | ०१६२९ समू ॥ 
छ ठ 2 | । ३५ पु० प्राचीन इति थी मन्मध्वाचा्ये कुलाम्धि चंद्रस्य 
२५% भ * Jere । धी सीतारामोपासकाचायं वय्यंस्य श्री 
9 ०७91० | | । मद्रामसखेद्रनिध्या चाय्यस्यकेन चिच्छि- 
| प्येण विरचिता श्री सीतारामचंद्र श्रृंगार 
| । | रदस्य रत्न मंजरी सपूरांमू ॥ इद पुस्तकं 
। लिपितं रघुवंश वल्लमशरण पोषमासे 
| | सिते पक्षे पप्टी ६ तिथी सनिवासरेकः 
किया संवत्‌ १६२२ के ग्रस्थित.*** 
| 
र प्रप० प्राचीन इति श्री भर्तृहरकाव्य शतकस्य श्ृंगा रा- 
२८५ > १११ मरे र भिधान्यस्य द्वितीयशतकस्य टीकेयं 
से० मी० (१२-२७) विधधे ॥ 
| 
| | पर ४० पूर प्राचीन इति भूतृंहरिणा विरचितं शुगार शत 
२२'१ > &'२ ११ | ' संपूर्ण शुभमस्तु ॥ 
स० मी० (त्य) | | 
र १५ | ५१ पु० प्राचीन | इति श्रीभतृहेणाश्रृंगा रणतक सहै टीका 
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| | | संवतु १८३५ शाके १७०० पौष 
नि | | | शुक्लैकादश्यां भौमवासरे दा नर- 
| | eh लेक सुखलाल जी(लो)ह- 
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पत्नसंख्या | त कन MR | हा | 
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| | | 
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(१-२ | | | श्री सवत्‌ १६२८ ॥ मार्गशीष मासे 
| कृष्णपक्षे ६ षष्ठी रविवासेरे॥ रघुविर 
न 0. I PublicDomain Pl by S3 ९ 
SR 





RRO सकी 


१४३ 


टला 


न्षमांक और विषय 





४७० 


४७१ 


४७२ 


४७३ 


"४७४ 


४७५ 


४७६ 


४७७ 





पुस्तकालय की 
ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 





२१२५ 





१६२४ 


७७४२ 


७४२१ 





७५६५ 


१७७८ 


ग्रंथनाम 


श्रुतबोध 


श्रुतबोध (सटीक) 


श्रुतबोध 


श्रुतबोध 


श्रुतबोध 


श्रुतबोध 





ग्रंथकार - 
४ 0 
FFM 
कालिदास मनोहर 
कालिदास 
कालिदास 
कालिदास 
कालिदास 
कालिदास 











८८-0. PublicDomain. | by 53 Foundatjon USA 








ग्रंथ किस 

वस्तु पर | लिपि 
लिखा है |, 
६ ७ रच 

दे० का० दै० 

दे० का० | दै० 

दे० का० | दे० 
दे० का | दे ; 
दे० का० दे० 
दे० क्का० दे० | 
| 
दे० का० | दे० | 

दे० का० | दे० 





४५८३५४४४00 RON 


पन्नों या पृष्ठों 
का 
प्राकार 








३३.४%१२३' 
मी० 


| सा 
२४१ १९ ९'९ 
सें० मी० 


२०'३ > ७'७ 
सें० मी० 


LI” [cf ० 


॥ २५५५११३| ६ 
fh सेप 


२०° प्र ०९ १९ 
सें० 


मी० 














| म वडे का 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा हे ?| श्रवस्या 





पत्र संख्या 
ड में भ्रक्ष रसंख्या| 
CC 0 सद | 
X है ३८ 
(१-४) 
६ द २४ 
(१-६) 
१२ 0 
(१-१२) 
ण ७ | ३३ 
(१-१) 
¥ LENS 
(१-४) 
७ ६ जय 
(१-७) 
७ | ३० 
(१-६) 
जि ११ | ३२ 
(२-१०) 





In PublicDomal 


पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त- 


& 


पू ० 


पू० 


पु० 


धर ° 





और अन्य ग्रावश्यक विवरण 


और प्रति पति मान अंश का प्राचीनता 
विवरण 





19 ११ 





प्राचीन | इति श्री कालिदास कृती श्रुतवोध 
सं०१८८४ समाप्त: ॥ श्री रामोविजयतेतराम्‌ ॥ 
एवंविशत्यक्षरम्‌ ॥ सम्वत्‌ १८८४ के 
समए नाम ग्राश्विनिमासे ५ १९ % ॥ 








प्राचीन 
प्राचीन | इति माणिक्य मल्लकारिता मनोहर 
कृता श्रुतवोघ टीका संपूणांतामगत्‌ ॥ 
प्राचीन | इति श्री कविकालिदास इत स श्रृतवोधः 
सं०१९४५| समप्तः सम्वम्‌ १६॥४५॥ लिपिकतज- 
नारायण रामेण शुभभ्भूयातू ॥ 
प्राचीन | इति श्री कालिदास विरचितः श्रुतबोध 
ग्रन्थः समाप्तः ॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 
प्राचीन | इति श्रुतवोध समाप्त: ॥ 77९४९ 
प्राचीन | इति श्री कवि कालिदाश कृत श्रुतवोध 


नामकश्छदोम्रंथः समाप्तः लिपि" "॥ 









इति श्री कालिदासेन कृतोऽयं श्रुतवोध 
ग्रंथस्समाप्तः ॥ 


प्राचीन 


9४४ 


क्रमांक प्रौर विषय 





४७६ 


४८० 


४८१ 


४५२ 


४०५३ 





पुस्तकालय की 








आगतसंख्या प्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
पकन (तकी 
२९६४ एलोकयोजनोपाय 
२६४३ एलोकयोजनोपाय 
प्रकाश: टीका 
२५६० पोडशश्रृं गारवर्णन 
३५४८ संक्षिप्तसा रवोधिनी 
(काव्यप्रकाशटीका) 
२१३४ संक्षेपनृत्यप्रक रण 
१५३४ सच्चरितकल्पतरु 
५३५४ सप्तशतक्रविवरण 
४२५३ सप्तएलोकी रामायण 
CC-0.1 








ग्रथकार 


रघुराम 


| 


मम्मट 


भारती 





वेदांतवागीश 
भट्टाचार्य 


कुलनाथ 


वाल्मीकि 





टीकाकार 


माधवभट्ट 


वत्सशर्मा 


ublicDomain. | by S3 म ॥ USA 








ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा हे 


खै० 


का० 


का० 


का० 


का० 


का० 


का० 





देर 


१० 





A 


| 
| 

















381 























आणाल या n mere ss mmr 
पन्नों या पृष्ठों व | प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां है? अवस्था | 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या श्रपणं है तो | झौर : अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वर्तमान प्रेश का प्राचीनता 
) में भ्रक्षरसंख्या बिवरण | 
ष्श्र ब स द ९ १० ळत वव 
(nd res | जज Penns 
| | >. 
२२:७ % ६ १ | ७ | २८ पु० प्राचीन | इति श्री रघुराम कृतः श्लोकयोजनोपाय 
सॅ० मी० | समाप्तः ॥ 
| हः 
२३:२५ ९'८ ४ ८ २९७ पू० | प्राचीन | इति श्री कुलाकं कार मत्माधव भट्ट 
से० मी० | (१-४) |४०१७१३/ विरचित श्लोकयोजनोपाय प्रकाशः 
| | समाप्त: ॥ संवत्‌ १७१३ 
| | | 
२५:५५ ६८ १ ६ श्किद | पू० | प्राचीन | इति षोडश श्रृंगार वणांनं संपूणम्‌ शुभं 
से० मी० | । भवतु ॥ 
। 1 डि 1) हि £ उल्लासः 
२३:६ % &'१ ११८ ११ ' ४७ | अ्रपु० | प्राचीन | इ कर पे 
सें च्य 1 समाप्तः % वू 
> Mess (७10८) | | संख्या ११८) । 
| | 
| अपू ० प्राचीन इति श्री भारतीये संक्षेपनृत्य प्रकरणं 
BR > Lo SRE bs 8०१८९७ शुभमस्तु संबत्‌ १८६७ मिति. फाल्गुण 
सें मी० | (२-१२) | शुदि १४ वार सनिः 
| । | 
| | 
२५-२५९३ २२ Cle RS प्राचीन | 
सें० मी० ((२-६,६-११, | 
१४-२२,२५- 
२८) । जेव. 
| 
| | इति कुलनाथ विरचिते सप्तशतक विव- 
२३:२५८:६ | ६० To १०३० त | रणो सप्तम शतक विवरणां समाप्तं ॥ 
सें० मी० (१-६०) | ७॥ वेदेंदुवसभवर्षे शुबलाष्टम्थांमिषे 
| गुरी ॥ ७ 
1 
| झप ० प्राचीन | इति श्री वाल्मीक विरचितँ FE श्लो- 
नर दु & | १० = | कात्मकं रांमायनं संपूनं ॥ संवत्‌ 
१६३% १२ 8०१६० - | a 
सें० मी० (२-६) | १९०३॥ 
i If PublitDomain. Dundes by 53 Foundation USA 





| | (सं० सू० ३-६९) 





क्रमांक प्रौर विषय 


|... ८्फ 


४८५८५ 


४८९ 


४8० 


४६१ 


४२ 


४३ 



































पुस्तकालय की कि... | | | ग्रंथ किस वि आओ त 
ग्रागतसंख्या । ग्रथनाम ग्रंथकार । टीकाकार | वस्तु पर [लिपि 
संग्रहबिशेष | | लिखा है | 
की संख्या न नि 
८ परा सट खराल 5 = CT फि र महहलक! = नन्‌ 
२ ३ | ४ EN क 1110 
। | 
४५६५ सभानिणांय | दे० का० | दै० 
(लाहरा काव्य १) । 
३१४४ सरस्वतीकंठाभरण | लक्ष्मीनाथभट्ट दे० का० | दै० 
चित्रकारिका 
| 
६१३५ साहित्यदपंण कविराज देण का० | दैः 
विश्वनाथ | 
| 
| 
| 
| दद 
५६५६ सुदर्शनशतक । दे० का० | १० 
| 
४९२५ | सुदर्शनशतक (सटीक) बे० का० | दै? 
७४१५ सुभाषित संग्रह शाङ्गंधर | मि० का० | दे० 
उपवनविनोदपरिच्छेद) 
७०५५ सुभाषितसंग्नह दे० का० | ६० 
डु 
७१७२ सूक्तिमक्तावली जल्हण दे० का० | दै» 
(भन्योक्ति परिच्छेद) 
00-0. In RublicDomain. Digitized|by S3 Foundation USA 














RR 











3८:15... 








| | 
प्रति पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पूर्णा है ?, प्रवस्था 












































` पत्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या पं क्तिवंश्या प्रपूर्ण हैती वर्त- | और | अन्य प्रावश्यक विवरण 
ग्राकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का 'प्राचोनता | 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | ४ 
STE) अ सव | ह्‌ १० | ११ Ze 
| 
३१६ » ११९७ १ जिन | पु० ! प्राचीन ¦ इति श्री लाहराकाव्ये सभानिन्नंयः 
से० मी० (१-७) |च १८३६| समाप्त; ॥ % % शम्त्रत्‌ १८६६ 
| 
153] 
२६:४५ ६७ २० १२ | ६३ पू० | प्राचीन | इति श्री लक्ष्मीनाथ भट्टविरचिता सर - 
तें० मी० (१-२०) | | स्वती कंठा भरणालकारेङकरचित्र 
| | प्रकाशिका संपूर्ण । श्रीरस्तू ॥ श्री 
| । नृसिह: सत्यं ॥ 
| । 
। प्राचीन | इत्यालंकारेकवक्रवत्तिधान प्रस्थान 
७-७ % १०° ० | ४३ आपू ० प्राचीन | शाका पा पसा 
कक र ६ ( छ. छ तय ॥। १ | | परमाचाग्य॑ शेषाविलानी भुजंग साहि- 
) | | त्याणंवफर्णाधार महापात श्री विश्वनाथ 
१२० | | कविराज कृते साहित्यदर्पणे दशम 
| परिछेद: समाप्तः श्चायं साहित्य 
| | दप्पंण इति ॥ 
| | 
| | सुद ह्याने 
५2 | नि | प्राचीन | इति श्री सुदर्शन शतक समूल व्या 
३३८» १५६ ४२ | १२ | ३६ ३° (११७ संपूर्णं ॥ `` "संबृत १८१७ बदि 
Fo । | चैत्र १४॥ 
। | हि 
। प्राचीन | इति श्री सुदर्शन शत्तके मूल सब्याब्या- 
२७४५१२ | १२ |१०|४३| ९० 2 सं०१६३५ ने पुरुष वर्णन समाप्तम्‌ ॥ शुभंप्रयात्‌ 
सें० मी० (१-१२) । | वाशराम ग्रह चंद्रवत्सरे पौषमाससित 
। | | भौमवारे ॥ 
| द७ पाचन इति सुभाषितशाङ्गंधरे उपवनवितोद 
२१४५५२ | ३२ ६ रै, २” (०१९२९ परिच्छेद: समाप्ता ॥' ' ` संवत्‌ १६२६ 
सें० मी० | (१-३२) । फाल्गुण शुक्ल पक्षे १२ ॥ लिखितं 
। | रामचंद्र वेताल ॥"**"** 
अप्‌० | प्राचीन | 
१३:५ » १३ रेल LS 5 
सें० मी» | (५-७) 
न प्राचीन | इवि सूक्तिमुक्तावल्यां अन्योक्ति परि- 
| & पू । छ 0 
| 1०:६० ७: २१ १२ | २ | | छेदो द्वितीय: ॥ 
| सें० मी० (१-२१ ) | 
ये Fe In{PublidDomain. Digitized by 53 foundation USA 


हि 








५४६ 
पुस्तकालय की 
क्रमांक प्रोर विषय dE 
वासं ष 
_कीसंख्या _ 
5 १. २ 
5 23 3 
Nes ५६४१ 
४६५ २५६० 
४६६ १२६० 
४९७ ३५४६ 
४९८ ४८४७ 
४६६ २९५९ 
ek २०६४४ 
र 
५०१: ५५१४ 
CC-0. n 





सूर्यशतकम्‌ (सटीक) 


सौन्दर्यलहरी 


सौन्दर्यलहरी 


सौन्दयेलहरी 


सौन्दर्यलहरी 


शंकराचार्य 


शंकराचार्य 


शंकराचार्य 


५ 


शंकराचार्य 





सौन्दर्यलहरी 





सौन्दर्य लहरी 


सौन्दयंलह्री 


शंकराचार्य 


शंकराचार्य 


शंकराचार्य 


टीकाकार 





blicDomain. | y S3 1:001091011 USA 





थ किस 


वस्तु पर 
लिखा है 


दे० 


दे 


दे० 


द्वे 


दे० 


का ० 


का० 


का ० 


का० 


का० 


का० 


क्का० 


का० 


| 


| तिथि 


३० 


‰० 


द 


, ३० 





Re 


CT तीळ ... 





रा 


ini 






































पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में अया ग्रंथ पूणा है ? | अवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।प्रपूण है तो बतं | श्रीर ! 
याकार प्रौर प्रति पंक्ति, मान अंश का | प्राचीनता) 
22 में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | _ 
प्य्र क्क कु | १० 
| | 
२३२ % १०७| ५१ १० | ४२ | पू० | प्राचीन 
सें० मी० (१-५१) || | 
| 
२६५६ ६ ५ ३५ अपूष | प्राचीन | 
पग मी० | (१-११) | | 
[| 
२३१» १२३ १६ | ७ |२७ ग्रु | प्राचीन 
सें० मी० | | 
२२२५९७ १३ & | ३६ अपु० ER 
सें, मी० |(१-२,४-१४) ०१ ०२ 
। | 
| 
| 
| ee 
२५१११ १६ € | २३ | पूछ हि 
सें० मी० (१-१६) | | १5५ | 
| । | 
| | 
द प्राचीन 
१६४५११५ ५ १६ | २१. गर? RN 
सें. मी० | (१२-१६) | 
१२ | २३ पुर प्राचीन 
१२५१२ २२ 
सें मी० 
| झपु० प्राचीन 
१६९७ x७२ १ ६ २७ ki 
सें2 मी० (१-७) 








प्रन्य आवश्यक निवि रर 





mm 





इति श्री रंग देव विरचिता सूर्यशतक 
व्याख्या समाप्ता ॥'** 


| इति घीमत्परमहुंसपरिव्राजकाचार्यं श्री 
| मछकराचार्य विरचितं सौंदर्यलह रीस्तोत्न 


सपूर्ण ॥ शुभंभवतु ॥ संवत्‌ १७२६ 
समयेभादव सुदि १२% > % ॥ 


इत्ति श्री मच्छंकराचार्य विरचितंसोन्दर्य- 


| लहरी स्तोत संपूर्ाम्‌ शम्वत्‌१८८२शाकरे 


१७४७ समयनामज्येष्ठमासेशुक्लपक्षे 
प्रतीदायां% % > ॥ 


इति श्री मत्संकराचार्य विरचितं सौंदर्य 
लहरी स्तोत्रं संपर्णा समाप्तंम संवत 
१८५३ शाके १७१५ 


इतिश्रीशंफराचाय विराचितं सौंदर्यलहरी 
संपूर्ण ॥ 
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प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पुर्ण है? ग्रवस्था 


प्रस्य आवश्यक विव रणा 


SSE IIIS SH 
०००० 


११ 


प्राचीन | इति श्री संहराचार्य विरचिता सोदर्म 
' लहारी संपूर्ण ॥'*' 


। इति श्री गोविंदाश्रम पादपूज्यशिष्य 


श्रीकेवल्याश्रम विरचिता सौंदर्यलहरी 
टीका सौभाग्यवधिनीनाम्नीपम्पूर्णम्‌ 


! द्री ललितादेव्येनमोनम: ।। णभभ्भयात ॥ 


श्रीसम्वत १६१८ मार्गशीर्षे भामि सिते 
पक्षे दशम्यां भोगवासरे लि» सीताराम 


भट्टेन % * 
। “श्री रंगदास इति चाल्पधियापि 
| टीकां श्री सुन्दरी च कविराज वचः 
सुधाभिः । ` `` (प्‌०-सं ०-४५) 


' इति श्री सौंदय लहरी टीका समाप्ता 


संवत १८५९ आश्वीनवद्य & चंद्रवासरे 
तडिने इदं पुस्तकं पिंगेइत्यूपनामक लक्ष्मी 
नारायणास्कत काशिनायेन लिखितं 


। इतिधीसोदर्यंलहरीस्तोत्रस्य शंकरभगवत्‌ 


कृतोभट॒श्रीकविराज दृष्टया श्रीरंगदास- 
विरचितं संक्षेपतो रहस्मविवरणां समाप्त- 
मिति ॥ मंगल संवत्‌ १७५६ वष 
कातिकमासे शुक्लपक्षे १० दशम्याया 


, रविवासरे ग्रंथलिख्यत समाप्तः ॥ 


! इति वासवदत्ता समाप्ता ॥ 


प्राचीन | इति श्री मधडनुमत्संहितायां परम 
| १३१५ रहस्ये महाराशोत्पवे श्री हनुमदगस्त्य 
। संवादे पंचमो ध्याय समाप्तं 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?। प्रवस्था 


अन्य प्रावश्यक विवरण 





इति श्रो मद्‌ हनुमत्संहितायां परमरहस्पे 
हारासोत्सवदे श्री हनुमदगस्स्यस 
द्वितीयोऽध्यायः ५ % ॥ 





प्राचीन | इति श्री हनुमदि रिते महामाटके संपूरणं 
सं०१८७०/ शुभमस्तु ॥ श्री गुरुचरण कलेभ्योन म 


संवत्‌ १८७० शाके १७३४ पौषवदि 
८ भौमे कह पुस्तकं लिखित ”“जैसिह 
देवराज्ये ॥ रीवाँन गरे शुभंभूयात्‌ ॥ 
श्री सीतारामाब्योनमः ॥ 


इति श्री मिश्र दामोदर विरचितायां 
हनुमन्नाटके चतुर्देशोंकः ॥ 


२८ % काव्यं लोलिबराज कविना 
कविनायकेन 11३१॥॥ इति श्रीमत्सूर्य 
पंडित कुलालंकार श्री हरिहर विलासे 
महाकाव्ये कृष्णबालक्रीडावणुंनं नाम 


| प्रथमः स्सगः ॥।१॥ 


इति श्री हृदारामे वैष्णवकाव्ये वृजलाल 
कृतौ गद्यह्वयः षष्टः सर्ग: ॥ समाप्तोयं 


ग्रथ: ॥ 
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